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आ शैलादुदयात्तथाऽस्तगिरितो भास्वद्यशोरश्मिभि- 

व्याप्तं विश्वमनन्धकारमभवद्यस्य स्म॒ शिष्यैरिदम्‌। 
आराज्ज्ञानगभस्तिभिः प्रतिहतश्चन्द्रायते भास्कर- 

स्तस्मै शङ्करभानवे तनुमनोवाग्भिर्नमस्स्यात्सदा ॥ 
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१५-उपदेशसहस्री (संस्कृत) 
ग्रन्थकार : भगवत्पाद श्री शकराचार्य, संस्कृत विवृति : आनन्दगिरि 
आकार : 20>८30/8-पुष्ठ : 36+184 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 50.00 


भाष्यग्रन्थां मँ तो पूज्यपाद आचार्यं ने मूलग्रनथों पर अपनी टिप्पणी की है, जव कि उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उसका 
जैसे विस्तार करना था वह स्वत्र रूप से रचित प्रकरण-मन्थों में स्पष्ट किया है। उपदेशसाहस्री एसे प्रकरण-अन्थों मेँ से अतिविशिष्ट 
व सर्वागपरिपर्ण पन्थ हे। स्वयं आचार्य ने अपनी इस कृति को उपनिषद्‌ की संज्ञा देकर मानं यह संकेत किया है कि अध्येता इसे श्रौत 
मन्थो जितना ही महत्व दे। आनन्द गिरि कृत विवृति पहली वार प्रकाशित हई है। आचार्य के अन्य प्रकरणों मेँ किसी एक प्रक्रिया या 


विषयका ही विवेचन किया गया है जब कि सम्पूर्णं वेदान्तशास्त्र का दृष्टिकोण व साधनापद्धति का विशद विवेचन होने के कारण 


उपदेशसाहस्री अपने मे अद्वितीय हे। 
१६-सिद्धान्तनिन्दुः (संस्कृत) रं 
मूल दशश्लोकी के रचयिता : भगवत्याद श्री ॥ 
सिद्धान्तबिन्दुकार : मधुसूदन सरस्वती सस्कृत टीका : गौड ब्रह्मानन्द 
मूल्य : 120.00 


आकार : 20>८30/8-पृष्ठ : 26+178 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्र सकितिक ह 3 
भगवत्पाद श्री शंकराचार्य का दशश्लोकी" नामक प्रकरण अत्यन्त लबु कलेवर का होने के कारण सकितिक हाकर रह गया ₹। 
इस पर सिद्धान्तविन्दु की रचना कर मधुसूदन सरस्वती जी ने न केवल मूल ग्रन्थ को स्पष्ट किया है अपितु उसका आधार लेकर चिन्तामणि 


से ्रारम्भ हई न्याय की शैली को अपनाते हुए नववेदान्त की नीव डाली है। ६ | 
सकल शास्त के मर्मज्ञ गौडत्रहान्द कृत न्यायरलावली टीका तो मधुसुदनकृत ग्रन्थ की महत्त क बढाने वाली ही हे। 


१७-शतश्लोकी (संस्कृत) 


ग्रन्थकार : भगवत्पाद श्री शंकराचार्य, संस्कृत टीकाकार : आनन्दगिरि 
आकार : 20>30/8-पृष्छ : 12+60 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री; मणि द्राविड मूल्य : 60.00 
आधुनिक मान्यता वेद का कालविशेष से सम्बध मानकर मंत्रमाग को ब्राह्मणमाग से प्राचीन स्वीकारती हं ओर ब्राह्मण-आरण्यक 
मे विशेषतः विस्तृत होने से अद्रैत की प्राचीनता पर संदेह कपी हे। यद्यपि मतरब्राह्मणात्मक एक ही अनादि वेद हँ तथापि इस मान्यता 
की संभवतः पूर्वाशंका मन मे रखकर भगवान्‌ .भाष्यकार ने विशेषतः मत्र के आधार पर ओपनिषद दर्शन का मधुर-रुचिर सग्धराओं मं 


अत्यन्त साहित्यिक एवं गंभीर विवेचन शतश्लोकी मेँ किया है। दैनिक जीवन मेँ उपयोगी अनेक शिक्षाओं से भरपुर यह प्रकरण विस्तृत 


संस्कृत टीका सहित प्रकाशित है। रीकाकार का नाम श्री आनन्द गिरि 
के अनुसार इस द्वितीय संस्करण में टीका का समग्र पाठ 
आकरसूची आदि से ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ी हई है। 


है। प्रथम संस्करण निकलने के वाद उपलब्ध एक पुरातन प्रति 
सुधारा गया हं व सभी चट अंश यथास्थान जोड़ दिये है। टिप्पणी, विषयसूची. 


१<८-पञ्चीक्रणम्‌ (संस्कृत) 
अन्थकार : भगवत्पाद श्री शंकराचार्य, संस्कृत टीकां : सुरेश्वराचार्यकृत वार्तिक, 
नारायणेद्धकृत वार्तिकाभरणः; आनन्दगिरिकृत विवरण, रामतीर्थकृत तत््वचन्धिका 
आकार : 20>430/8-पृष्ठ : 12+48 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 50.00 
संन्यासाश्रम मे साधना हेतु अपनाने योग्य ध्यानपद्धति के मार्गदर्शक इस न्थ के अध्ययन को सुरेधराचार्य ने तो प्रत्येक संन्यासी 
के लिए अनिवार्य ही बताया है। “एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बनं परम्‌" कहकर भगवती श्रुति जिसकी प्रतीक के रूप में श्रता का प्रतिपादन 
करती हे उस प्रणव की ध्यानोपासना की विधि इस ग्रन्थ मे विशद रूप से वर्णित है। सुरेचराचार्य व आनन्द गिरि दोनों ने इस पर टीका 
करना आवश्यक समज्ञा, यह बात ग्रन्थ की उपादेयता मे ही प्रमाण है। 
१९-प्रकरणाष्टव्छम्‌ (संस्कृत) 
भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के आठ प्रकरण-म्रन्थों का संकलन 
संस्कृत टीकाकार : पड्मपादाचार्य, आनन्द गिरि, स्वामी विद्यारण्य, सदाशिवेन्द्रयोगी आदि 
आकार : 20*30/8-पृष्ठ : 188 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 12000 


प्रकरणद्रादशी मे से आचार्यं के आठ लघु-्करण इस अरय मेँ संकलित है। प्रत्येक ग्य के साथ कम से कम एक टीका दी गयी ह। 
, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, त्रिपुरी, मनीषापञ्चक, आत्मज्ञानोपदेशविधि, उपदेशपञ्चरतन, स्वरूपनिरूपण ओर वाक्यवृत्ति; इन प्रकरर्णो के वारे में 





इतना ही कहना पर्याप्त है कि इनके अध्ययन के अभाव मेँ भगवत्पाद आचार्य का प्रस्थानत्रयी पर किया भाष्य समञ्च पाना कठिन है। वेदान्त के 
प्रारम्भिक स्तर के जिज्ञासुओं को विषय-प्रवेश के लिये इन प्रकरणं की सहायता सर्वविदित हे। 
२०-प्रकरणद्भाद्‌ शी (संस्कृत) 
भगवत्याद श्री शंकराचार्य के बारह प्रकरण-ग्रन्थों का संकलन 
संस्कत टीकाकार : पडापादाचार्य, विद्यारण्य , आनन्दगिरि, गौडब्रह्मानन्द, सदाशिवेन्द्र आदि 
आकार : 20>:30/8-पृष्ठ : 700 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 250.00 
उपदेशसाहस्री, सिद्धान्तनिन्दु, शतश्लोकी, पञ्चीकरण, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, त्रिपुरी, मनीषापञ्चक, आत्मज्ञानोपदेशविधि, 


उपदेशपञ्चक, स्वरूपनिरूपण ओर वाक्यवृत्ति इन बारह प्रकरणों का यह सरीक संकलन वेदान्त के जिज्ञासुओं के लिये विषयवस्तु के 
स्पष्टीकरण की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। पद्मपाद, विद्यारण्य, आनन्दगिरि आदि विद्वानों की टीकाएं प्रकरणों को मात्र स्पष्ट ही 


नहीं करतीं, उनकी उपादेयता के नये आयाम भी जोड़ती है। भगवत्पाद आचार्य ने परम्परा से प्राप्त म्रन्थों पर व्याख्या करते हुए जिन 
सिद्धान्तो का आविष्कार किया उन्हे ही क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार के स्वतंत्र प्रथो मेँ स्पष्ट किया हे। 
२ १-उपनिषद्धए्यम्‌-प्रधम्‌ 
ईशादि अष्टोपनिषदों का भगवत्याद शंकराचार्यकृत भाष्य 
संस्कृत टीकाकार : सुरेश्चराचार्य, आनन्दगिरि, गोपालयतीन्द्र, अच्युतकृष्णानन्द आदि 
आकार : 23436/8-पृष्ठ : 34+746 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 500.00 
वैदिक वाङ्मय का ज्ञानकाण्डात्मक अंश उपनिषर्दो के रूप में प्रसिद्ध है। अगद्रैतनिष्ठा को वेदों के तात्पर्यं के रूप मँ ग्रहण करते हुए 


भगवत्पाद आचार्य ने दश उपनिषदों पर विस्तृत भाष्य लिखकर वैचारिक ऊहापोह की जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी, उससे अवैदिक मतो का युक्तिबद्ध 
खण्डन कर दिया। ईशादि अष्टोपनिषदों का भाष्य एवं उपलब्ध सभी टीकाओं का संकलन इस खण्ड में प्रस्तुत किया गया है। तैत्तिरीयवार्तिक 


भी आनंदगिरि टीका समेत इस संकलन मं शोभित है। माण्डूक्यकारिका-भाष्य पर अनुभूतिस्वरूपाचार्यकृत टीका सर्वप्रथम प्रकाशित हई ह। 
द्ितीय संस्करण मे इस टीका का अन्य मातृकाओं के अनुसार पाठ-शोधन पण्डित मणि द्राविड ने किया है। 


२२-ब्रहदारण्यकोपनिषत्सम्बन्धभाष्यवार्सिक्छम्‌ (संस्कृत) 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के सम्बन्धभाष्य का सुरेश्वरकरत वार्तिक; “शास्त्रप्रकाशिका संस्कृत व्याख्या : आनन्दगिरि 


आकार : 23>८36/8-पृष्ठ : 224 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री (पुनरमुद्रणाधीन) 

भगवत्पाद शंकराचार्य द्वारा वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्य के प्रारम्भ मेँ भूमिका के रूप मे लिया गया अंश सम्बन्ध भाष्य कहलाता है। 
मीमांसकों के मत का स्पष्ट खण्डन करने के लिए आचार्य ने इस अंश का उपयोग किया! सुरेशराचार्यकृत वार्तिक न केवल भाष्य के 
अर्थं को स्पष्ट करता है अपितु आवश्यकता के अनुसार विषय के प्रतिपादन का विस्तार करता है, भाष्य के गम्भीर व गृढ अंशो की 
युक्तियों के द्वारा नई संगति भी लगाता है! पूर्वमीमांसा व उत्तरमीमांसा--दोनों वेचार-धारा्ओं के प्रकाण्ड विद्वान्‌ सुरेश्वराचार्य के अतिरिक्त 
भला ओर कौन एसा वार्तिक लिखने मेँ सक्षम होता? वार्तिक मे प्राभाकमीमांसा का मार्मिक खण्डन है जिसके लिये पूर्वपक्ष समञ्जना अनिवार्यं 
है। आनन्द गिरि स्वामी ने टीका में प्रभाकर के सिद्धान्तो का इतना विशद व स्यष्ट वर्णन किया है कि वृहती आदि से भी ज्यादा हृदयग्राही 


निरूपण बन गया है। 
२३-बहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्ययार्तिक्छम्‌-प्रथम्‌ (संस्कृत) 
वार्तिककार : श्री सुरेश्वराचार्य; संस्कृत टीका : आनन्द गिरि 
आकार : 23९3 6/8 -पृष्ठ : 800 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 200.00 
वार्तिकान्ता ब्रह्मविद्या कह कर जिस ग्रन्थ की महत्ता आनन्द गिरि जैसे विद्वान्‌ ने वर्णित की है उस ग्रन्थ के दो अध्याय इस 


खण्ड मे टीकासहित दिये गये हे। भगवत्पाद आचार्य द्वारा भाष्य मे मीमांसकों का जो मुखमर्दन किया गया है, उसका सटीक विवेचन 
सुरेश्वर से बेहतर ओर कौन करता? स्वयं आचार्यं की आज्ञा के अनुसार वार्तिक लिखकर सुरेश्राचार्य ने भी इस एक न्थ के ही माध्यम 





से अपनी विद्रत्ता की छाप छोड़ दी। वार्तिक पर आनन्द गिरि की टीका भी साथ मेँ ही दी गयी है जिसे प्रभाकर-मत समञ्चन के लिये 
भी उतना ही आवश्यक समञ्ञा जाता हं जितना वेदान्तसिद्धान्त ओर विशेषकर वार्तिकार्थं बुद्धिगत करने के लिये। 
२४-उपनिष्भाष्यम्‌-२ (छण््दोग्य) (संस्कृत) 
भगवत्पाद शंकरण्चार्यकरत छान्दोग्यभाष्य 
संस्कृत टीकाकार : आनन्द गिरि, नरेद्पुरी एवं अभिनवनारायणेन्ध 


आकार : 23>८36/8-पृ्ठ : 540 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री (द्वितीय संस्करण : श्री मणि द्राविड) मूल्य : 350.00 
भगवत्पाद शंकराचार्य द्वारा छान्दोग्य-उपनिषद्‌ पर किये गये भाष्य के साथ तीन प्रमुख टीकाएं इस खण्ड मेँ संकलित हँ । सम्पादक 

ने विस्तृत टिप्पणियों मेँ मतान्तरीय व्याख्याओं की विद्वत्तापर्णं आलोचना उपस्थित. की है जिसमे तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह संस्करण 

अनिवार्य हो गया है। द्वितीय संस्करण मेँ उपनिषच्छब्दकोश एवं उद्धरणसूची जोड़कर मन्थ को सर्वागपूर्णं बनाया गया है। 

25-श्ढ षा ^ ¶्रार्छणलप 84 बा 41२4. '5 11२41९4 २^ ८5 (धाओ) 
ऽश्वा धशाल्ञ्यातव (अत 
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16 णाता 2 ऽश्वा. 


264 चि [वार लाण0ष्र 70 पषा :130.९.} (९ (18181) 
अता भशाट्द्वाश्ात8 (आप्तं 
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२७-ब्रहदाएरण्यकोपनिषद्‌-विद्यारण्यदीपिका (संस्कृत) 
"दीपिका संस्कृत टीका : श्री विद्यारण्य 
आकार : 23>436/8-पृष्ठ : 176 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 60.00 


थोड़े से अन्तर के साथ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की दो आवृत्तियाँ क्रमशः यजुर्वेद की माध्यन्दिनि शाखा ओर काण्व शाखा म मिलती 
ह। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य द्वारा काण्वशाखीय उपनिषद्‌ पर भाष्य किये जाने से परवर्ती विद्वानों ने भी उस पर व्याख्याय कीं। 
माध्यन्दिनिशाखीय उपनिषद्‌ पर विस्तृत टीका के अभाव की पूर्ति श्री विद्यारण्य स्वामी की दीपिका दरार हई हं। 





२८-उपनिषद्भष्यम्‌-३ (बृहदारण्यक) (संस्कृत) 
भाष्यकार : भगवत्याद श्री शंकराचार्य; संस्कृतं टीका : आनन्द गिरि एव विद्यारण्य 


आकार : 2343 6/8 -पृष्ठ ; 89+608 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 500.00 
शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अन्त मेँ आने वाली यह उपनिषद्‌ सबसे बद्धी उपनिषद्‌ हं। आचार्य का भाष्य काण्वशाखीय 
पाठ के आधार पर हं तो विद्यारण्यकृत दीपिका माध्यंदिनशाखीय पाठानुसारिणी है। आनन्दगिरि ने भाष्य पर टीका लिखते समय सुरे्रकृत 


वार्तिक के दृष्टिकोण को महत्व दिया है। 
विस्तृत कण्डिका-सूची ओर शब्दवाक्यकोष का परिशिष्टमे अन्तर्भाव किया गया है। आचार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी महेशानन्द 


गिरि जी द्वारा विस्तृत अग्रेजी भूमिका विषयवस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होगी। 


2१-4 प [चर एला0षि 70 एव ^ 0.4 ९4 प ^^ 80854 (शां) 

ऽश्वा शा€्द्वाशात७ (अतं | 
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३०-बृहदारण्यकोपनिषाद्राष्यवार्लिकम्‌-२ (संस्कृत) 
वार्तिककार : श्री सुरेश्चराचार्य, संस्कृत टीका : आनन्दगिरिं 
आकार : 23>:36/8-पृष्ठ : 35+739-1383+186 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 300.00 


प्रथम खण्ड मे वार्तिक के प्रथम दो अध्याय प्रकाशित कयि जा चुके है। अव इस खण्ड मेँ तीसरे से छठे अध्याय तकं टीका 


सहित वार्तिक प्रकाशित किया गया है। परिशिष्ट मेँ उद्धरणों की विस्तृत आकर-सूची दी गयी है साथ ही जोड़ी गयी वार्तिक की 186 
पृष्ठो की श्लोकार्धसूची इस प्रकाशन की विशेषता मानी जा सकती है। आशा है कि यह विस्तृत सूची अध्येताओं के लिये महत्त्वपूर्ण 
एवं उपकारक सिद्ध होगी। 


३ १-उपदेशस्पहस्री (संस्कृत एवं हिन्दी टीका) 
ग्रन्थकार : भगवत्पाद श्री शंकराचार्य; हिन्दी टीकाकार : गजाननशास्त्री जी मुसलगोंवकर 
आकार : 20>630/8 | पृष्ठ : 25+336 मूल्य : 250.00 
भगवत्पाद श्री शंकराचार्य का यह महत्वपूरण प्रकरण-गन्थ श्री आनन्दगिरि कृत संस्कृत टीका सहित पहले ही प्रकाशित हो चुका हे। 
आज के भौतिकतावादी युग मेँ लोग शास्त्र से तो दूर होते ही जा रहे है यहां तक कि संस्कृत भाषा से परिचित नहीं रह है। 
तथापि अपने उद्धार की इच्छा इन्हं भी रहती है ओर उनको भी शास्रसम्मत विद्या से वंचित नहीं रखना हं1 इस दष्टिसे श्रीगजाननशास्री 


मुसलगांवकर द्वारा श्री आनन्दगिरि एवं रामतीर्थं की टीकाओं के आधार पर की गयी उपदेशसाहस्री की हिन्दी व्याख्या निश्चित ही उपादेय 


होगी। उपदेशसाहस्री, सिद्धान्तबिन्दु एवं पञ्चीकरण ये तीन अरन्य, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के ग्रन्थ है! उपदेशसाहस्री के पठन से 
ज्ञानोपयोगी सारी साधना का ज्ञान अवश्य हो जाता है। 


श्लोकसूची ने इस प्रकाशन की उपादेयता मेँ वृद्धि की है। 





३२-वेदान्तसन्दर्भ (संस्कृत) 


भगवत्पाद श्री शकराचार्य एवं अन्य महापुरुषों द्वारा प्रणीत 
वेदान्त प्रकरणों एवं स्फुट ग्रन्थों का सकलन 


आकार : 20430/16 पृष्ठ : 607 मूल्य : 55.00 


भगवत्पाद श्री शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य के अतिरिक्त एेसे बहुत से अन्थों का प्रणयन किया जिन्हं ओपनिषद अवान्तर 
वाक्यो की कोटि ममे रखा जा सकता हं। अनेक परवती महापुरुषों ने भी आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत्‌ की भ्रमरूपता आदि 
का स्वततर विवेचन किया ह। वेदान्तप्रतिपादक विभिन प्रक्रियाओं की कुञ्ञी भी इन स्फुट प्रकरण अन्थों मेँ मिल जाती हं। परवर्ती महापुरुषो 
के बहुत से ग्रन्थ क्षत्रविशेष में प्रचलित है तो अनेक लुप्तप्राय ह! 

्रस्तुत संकलन में भगवत्पूज्यपाद श्रीशंकराचार्य के अधिकांश प्रकरण-अन्थों के साथ अन्य ज्ञात-अज्ञात महापुरुषों क ग्रन्थ एकत्रित 
किये गये हे। संकलित 67 प्रकरणों मेँ स्वाध्याय की दृष्टि से उपयुक्त कु श्रौत एवं पौराणिक अन्थ देकर पुस्तक की उपादेयता को बह्ने 
का प्रयास किया गया है। 








३३-पल्चपादिक्ाः (संस्कृत) 


पडापादाचार्यकृत “पञ्चपादिका, = “विवरण, 
अखण्डानन्दमुनिकृत ^तत््वदीपन' तथा विष्णुभट्रोपाध्यायकृत “ऋजुविवरण' 


आकार : 23>८36/8-पुष्ठ : 57+688 सम्पादक : एस. सुब्रह्मण्य शास्त्री मूल्य : 600.00 

इस प्रन्थरत्न में भगवान्‌ शंकराचार्यकृत शारीरकमीमांसाभाष्य के प्रथम चार्‌ सूत्रों की “पञ्चपादिका' नामक अतिविशद व्यागड्या प्रस्तुत 
है। भगवान्‌ भाष्यकार के साक्षात्‌ शिष्य होने के कारण ग्रन्थकार आचार्य पद्मपाद भाष्य का आशय समञ्ञने वाले सवसे भ्रामाणिकं सक्षम 
अनुभवी महात्मा रहे हं। पञ्चपादिका की प्रकाशात्मश्रीचरणकृत "विवरणः नामक टीका भी यह संयोजित है, जिसमे साधन-साध्यविषयक 
एसे अनेक रहस्य विस्पष्ट किये गये है जो वेदान्तसाहित्य में दुर्लम है। पूर्ण ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान न होने पर भी पञ्चपादिका ओर विवरण 
मे समस्त शाङ्करसिद्धान्त विशेष रूप से उपस्थित किया गया है। विवरण की अखण्डानन्दमुनिकृत "तत्वदीपन" ओर विष्णुभटोपाध्यायकृत 
ऋनुविवरण' इन दो टीकाओं से ग्रन्थ का आशय तो बुद्धिगत होता ही है, वहुतेरे एेसे तत्त्व भी प्रकाश ये आते ह जिनसे अन्थान्तसं 
को समञ्ञना सम्भव हो जाता है। विस्तृत विषयसूची ओर उद्धरणसूची से अन्वेषकों का उपकार किया गया है। आंग्ल भूमिका में पञ्चपादिका 


प्रस्थान का परिचय ओर भामती प्रस्थान से वैशिष्ट्य समञ्ञाया गया है। अतः तत्वजिज्ञासुओं तथा अनुसन्धाताओं के लिए यह पुस्तक एक 
अनिवार्य संग्रह है! 








ओ्दक्षिणामूर्तिसंस्कृतयन्थम्बालां 

(प्रा ~ 
. १-स्तुतिकटुम्ब्‌ (संस्कृत) 

सं. निरञ्जनपीठाधीश्वर श्री स्वामी महेशानन्दगिरि जी 

पृष्ठ : 19 4+4 मूल्य : 50.00 
रस्तुत 'स्तुतिकद्म्ब' नित्य पाठ का अन्थ है। वैदिक धर्म केवल वुद्धिविलास नहीं, दैनंदिन जीवन का पाथेय ओर मार्गदर्शक है। 
वैदिक धर्म मृ परमेश्वर के निष्करिय-निरगुण ओर सक्रिय-सगुण दोनों रूपं का धान्य है। इसी समन्वय को इस समहं प्रस्तुत किया गया 
है। यह स्तोत्रसंग्रह संस्कृत भाषा मे ही है,तथापि सभी स्तात्रो की भाषा अति प्राञ्जल एवं भ्रासादिक होने से पाठ के साथ ही अर्थं का 
मनन सहज ही होता रहता है। इसके पाठ से. सभी मे एक नवीन वृष्टि उत्पनन होने के साथ मानसिक तेज भी जाग्रत्‌ होगा, जो अव 


हरमे भारतीय राष्ट के नव-निर्माणार्थं अत्यधिक अपेक्षित है। शांकरग्र॑थावलि मे प्रकाशित स्तोत्र एवं लघुप्रकर्णो मे से चुने एवं अन्य विशिष्ट 
स्तोत्र, शिवसहस्रनाम, ललितासहस्रनाम आदि को इसे संकलित किया है। श्लोकानुक्रमणिका से गंय का उपयोग बढ़ गया है। 


२-मानसोल्लास-माश्युरी (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरञ्जनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


पृष्ठ : 58+419 मूल्य : 50.00 
भगवत्पाद आचार्य के भाष्यग्रन्थ वेदान्त के उत्तम अधिकारियों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सर्वज्ञ आचार्य ने मध्यम सामान्य जिज्ञासुओं 
के लिए वेदान्त के रमणीय प्रकरणं व स्तोत्र अर्थो का रथन किया। प्रस्तुत दशश्लोकात्मक श्रीदक्षिणामूरिस्तोत्र उसी शृखंला की एक कड़ी 


॥ 


आकार : 23>८36/16 . 


अकार : 20<30/16 





हं। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के प्रधान शिष्य शरीसुरेश्वराचायं ने इस पर मानसोल्लास" नामक वार्तिक की रचना की। संस्कृत भाषा की 
ओर पराङ्मुखता देखकर पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने इस पर “माधुरी' नामक हिन्दी व्याख्या की रचना की। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र, 
मानसोल्लास वार्तिक, स्तोत्र व वार्तिक का पदच्छेद, अन्वय, अन्यार्थ ओर विस्तृत प्रतिपद व्याख्या से विभूषित यह मानसोल्लासमाधुरी 


अत्यन्त सुन्दर ओर उपादेय बन गयी हे। मूल दशश्लोकी पर 'तत्वसुधा' संस्कृत व्याख्या परिशिष्ट मेँ दी है। श्लोकों का अकाराद्यनुक्रम 
अनुसंधान मेँ उपयोगी होगा। 


३-दहरविद्याप्रकाशिव्छा (संस्कृत) 
लेखक : परमशिवेन्द्र सरस्वती 
सम्पादक : निरञ्जनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


अकार्‌ : 20>८30/16 व्ृष्ठ : 26+84 मूल्य : 35.00 


लगभग साढ़े तीन सौ वर्षं पुराना यह लघुकाय अ्न्थरत्न श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण में विहित दहरोपासना की विशद प्रामाणिक 
मीमांसा ही नहीं साथ में अनुष्ठानरीति का संक्षेप व विस्तार मे काश करने वाला आलोक शी हं । ब्रह्मसूत्र, छांदोग्य, तैत्तिरीय, कैवल्य 


आदि मेँ बिखरे विषयों को एक सन्दर्भ मे व्यवस्थित कर पुराणादि वचनो से उपवंहित करना अरंथकारकी अनुपम विशेषता है। सम्पादकं 
की विस्तृत हिदी भूमिका से उपासको को पूर्णं मार्गदर्शन उपलब्ध हो जायेगा। ` .. 





४-मनीनापचक (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द व 


पृष्ठ : 28 

अदवतात्मा के साक्षात्कार के बल पर व्यक्त किया निज निश्चय ही यह भगवत्पादीय पंचक है। यद्यपि 'यह एक मौके पर तत्काल 
प्रकट किये उद्रार हे तथापि आचार्यं की सहज व्यवस्थित विचारशैली के कारण साधको के सदा स्मरणीय विषय इसमे संकलित हं। अनुवादक 
नं अत्यन्त गंभीर दार्शनिक साधनामय विवेचन संश्लिष्ट भाषा मेँ अभिव्यक्त किया है जिससे कलेवर स्वल्प होने पर भी तलस्यर्शी विचायं 
से परिपूर्णं है। 


अकार्‌ : 20>.30/16 मृल्य : 5.00 


५-ख्ट्र्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्यर आचार्य आ स्वामी महेश्णनन्द्‌ गिरि 


अकार : 20 30/16 पृष्ठ : 10+638 


मूल्य : 100.00 
वेदादि सकलशास्त्र मे एकमात्र सर्वप्पञ्चोपशम परमात्मा का, जो शिव, रुद्र, महेश्वर आदि नामों से व्यवहत है, स्तवन किया गया है! मारे 
भूमण्डल मे शिवलिङ्ग-पूजा के प्राचीनतम अवशेष उपलब्ध होते हैं । वास्तव में वैदिक यज्ञ मे वेदि ही योनि है तथा अग्नि ही ऊर्ध्वलिङ्ग ह । ज्ञान 
मे मन ही त्रिशक्तिरूप 


होने से योनि है तथा ब्रह्मामास ही व्यापक होने से लिङ्ग है। भक्ति मे जीव योनि ओर शिव लिङ्ग हे। इसी प्रकार पृथ्वी ही योनि 
ओर सूरय लिङ्ग है। न जाने वयो, अनेक भारतीय भाषाओं मे, विशेषतया हिन्दी मे, ये दोनो शब्द केवल दैहिक अर्थविशेषों के लिए रूढ हा गय 
हं। इस रूढि से हमारे शास्त्र एवं पूज्य पदार्थो क पृणित अर्थ कुछ नास्तिकं एव विदेशिरयो ने प्रसारित किये। इन निरर्थक वातो के निराकरण तथा 


्रीरद्रध्याय के याथातथ्य के प्रकाशन के लिए विस्तृत व्याख्या मुमुशु जनां को अपरिमित आनन्द देगी। सम्पूर्णं नमकाध्याय का मंत्रार्थं एवं उसके 
प्रथम सात मत्री पर व्याख्यान--इतना ही विषय इस ग्रन्थ में संकलित हो सका है। 





६-साधन संग्राम्‌, भण $ (हिन्दी) 
निरंजनयीटाधीश्चर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
मूल्य : 10000 


पृष्ठ : 8+480 
मे आगम-निगम शास्त्रं के गहन चिन्तन से किया 


अकार : 20<30/16 
विचार करने का मार्ग प्रशस्त 


माण्डूक्योपनिषत्‌ के सात मंत्र का सतत सरित्रवाहतुल्य व्यासप्रधान प्रांजल भाषा 
गया यह प्रवचन पाठकों को आत्मीय शान्ति अवश्य प्रदान करेगा तथा नवीन दृष्टि से प्राचीन सिद्धान्तो पर ध 
करेगा। आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास् आदि की समालोचना-पर्वक अदतानुसारी दिशानिर्देश इस व्याख्यान का वेशिषट्य हं । बौद्धिक 
यह साधक को प्रेरित व उत्साहित 


मानस ओर कायिक सभी स्तरों पर वेदान्तसाधना का संम्ाम लड़कर अज्ञानशत्ु के उन्मूलन के लिये 
करने वाला अमूल्य अथ है। 
७-मुण्डक-प्रश्न-उपनिषद्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
आनन्दगिरिदीकाघटित- शाङ्करभाष्यानुवाद 


अनुवादक : श्री स्वामी स्वयप्रकाश गिरि 
मूल्व : 150.00 


अकार्‌ : 23>436/16 प्रष्ठ : 512 
प्रस्थानत्रयीभाष्य का चौथाई अर्थं ही बिना आनन्दगिरि टीका के स्पष्ट होता है। हिन्दी मेँ शायद प्रथम बार आचार्य आनन्दगिरि 


| की टीकायुक्त शांकरभाष्य का कोई अंश प्रकाशित हआ है। इस संस्करण मे मुण्डक व प्रश्न उपनिषदों के सम्पूर्णं शांकरभाष्य का अनुवाद, 
आनन्दगिरिटीका का अनुवाद, विस्तृत व्याख्यात्मक व विवेचनात्मक टिप्पणी तथा दोनों उपनिषदों की व्याख्यारूप विदचारण्यकृत अनुभूतिप्रकाश' 


के सम्बद्ध अध्यायो का अनुवाद है। 


८ -शि्यएनन्द्लहरी (संस्कृत एवं हिन्दी) 
आचार्य श्रीशकरभगवत्याद 
व्याख्याता-श्री स्वामी स्वयंप्रकाश गिरि 
प्राचीन संस्कृत तथा हिन्दी व्याख्या 


पृष्ठ : 18+125+54 
स्मार्तं सिद्धान्त के अनुसार वर्णित व अनुष्ठित भक्ति का 


अकार्‌ : 23>८36/16 मूल्य : 50.00 


सूत्रात्मकं प्रकाशन आचार्य शंकर के इस स्तोत्र मेँ सुलम है। वैष्णव 
मार्ग से स्वतंत्र ओपतिषद राजपथ की पद्धतियों मे भक्ति सर्वप्रथान हे। पुराणों क वर्णनं को हठात्‌ वैखानसादि आगमो के प्रकाश में देखने 


का रिवाज सा चल पड़ा है, जिससे “भक्तिः शब्द प्रायः वैष्णवमतानुसारी बिम्ब ही उपस्थित करने लगा है। आचार्यकृत इस विस्तृत स्तोत्र 
पर शास्त्रीय प्रक्रिया से विशद विवेचन कर हिन्दी भाषा में स्मार्तं भक्ति का प्रामाणिक वर्णन करने का प्रयास है। श्लोकं का संगतिप्रदर्शन 


पूर्वक दण्डान्वय, अनुवाद तथा व्याख्यान प्राजल भाषा मेँ उपलब्ध है। अन्ञातकर्तृक एक संक्षिप्त अकषरा्थ प्रकाशित कएने वाली संस्कृत 
टीका परिशिष्ट मे एकत्र है। रिप्मणी मेँ छंद अलंकारो का उद्धार किया है। 


९-श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
पृष्ठ : 20+512 


धेता्तर शाखा के मन, ब्राहमण व आरण्यक भाग अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हे 
केवलाद्रैत शिवतत्व का प्रतिपादन करते समय यह उपनिषद्‌ सांख्यं के प्रकृतिवाद, योगियां के 2 


आकार : 20430/16 मूल्य : 50.00 


केवल यह उपनिषद्‌ मात्र उपलब्ध है। 
6-ततत्ववाद, पुरुष, ज्ञ, प्रकृति, प्रधान 





व्यक्त, अव्यक्त, गुण, लिङ्ग, भाव आदि पारिभाषिक शब्दो की उद्रमस्थली भी है। जगत्कारण, ब्रह्मज्ञान के साधन, ध्यान के अङ्ग, 
इत्यादि विषयो का वैविध्य ग्रन्थ के सूचीपत्र सं 


कुण्डलिनीयोग, आसन, प्राणायाम, प्रणव एवं दक्षिणामूर्ति की उपासना, शिवतत्त्वस्वरूप 


जाना जा सकता हे। 
` इस उपनिषद्‌ की अन्वयार्थसहित विशद टीका की कमी पूरी कर पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने मोक्षमार्गं के पथिको 
का अहैतुक उपकार किया है। (अजामेकां ......* इत्यादि विवादास्पद मेनं का उहापोहपूर्वक परिशीलन विद्वानों के लिए भी विचारप्रवर्तक 
सिद्ध होगा। ¦ 
१०-साधन्‌ संग्राम्‌ भाग-२ (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्वर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी ` 
पृष्ठ : 8+93 मूल्य :* 4000 


आकार : 20430/16 

्ताधतरोपनिषत्‌ -परयमाध्याय के वाहवे मंत्र की--“एतज्जेयं नित्यमेवात्मसंस्थं.......' इत्यादि की गुणोपसंहारन्याय स कथा- 
आख्यायिकाओं द्वारा अलंकृत प्रवचन रूप यह व्याख्या गूढ उल्ञे विषयों कां अत्यंत सरलीकृत प्रभावपूर्णं प्रकाशन हं । सुरुचिपूर्ण मनोहर 
अधुनातन पुरातन दृष्टान्ता के माध्यम से समज्ञाया गया होने के कारण वेदांतविषय इस पुस्तक द्वारा आबालवृद्ध सभी के लिये सुगम्य 


हो गया हे। 


१ १-तन्त्यालुसन्धानम्‌-छद्वैतचिन्ताकौस्तुमः (संस्कृत एवं हिन्दी) 
ग्रन्थकार : श्रीमहादेवानन्दसरस्वती न 
अनुवादक : श्री प. गजानन शास्त्री मुसलगोंवकर 


पृष्ठ : 32424 मूल्य : 30000 
अठारह सवी का यह प्रकरण अद्रैदर्शन के ` सर्वागीण परिचय तथा साधनापद्धति की समग्र शिक्षा पाने का अतुल्य जोन ह! 
वेदान्तदर्शन मे प्रचलित सभी रक्रियाओं का, प्रमार्णो का, ख्यातिं का, उपक्रमादि लिंगं का, प्रामाण्यका, वासनाक्षय-मनोनाश का, समाधिकां 
एवं एसे ही अनेक तत्त्वो का आधिकारिक विवरण ग्रंथकार ने मूल व स्वोपज्ञ व्याख्या में प्रस्तुत किया हं। विद्वान्‌ अनुवादक ने विषय 
को स्पष्ट करते हुए सटीक ग्रंथ का भाषान्तरण किया है। श्रीस्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज ने भूमिका में इतिहासक्रप से वेदान्तसाहित्य 
के विकास का अपूर्व प्रदर्शन किया है जो अनुसन्धान क्षेत्र के विद्वानों के लिये अत्यंत उपयोगी है। 


आकार्‌ : 23>636/8 


१२-स्तुति-कट्‌म्ब (संस्कृत एवं हिन्दी) 
सम्पादक : निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 
अनुवादक : श्री थानेशचन्द्र उप्रैती (साख्ययोग- साहित्याचार्य) 
आकार : 23:36/16 | पष्ठ : 47712 मूल्य : 150=00 
ग्रथमाला के प्रथम पुष्परूप से प्रकाशित स्तुतिकदप्ब के 63 ग्रंथो का अन्वय सहित अर्थ इसमे प्रकाशित है जिससे स्तोत्र का अर्थज्ञान पर्वक 
पाठ कर भक्तजन कृतार्थ ह। शिवपादादिकेशान्त, केशादिपादान्त आदि दुरूह स्तोतरो का अनुवादक ने सरल भाषा मेँ अर्थ व्यक्त कर दिया है। 
जीवनमुक्तानन्दलहरी, प्रढानुभूति. सदाचारानुसंधान आदि रहस्यमय प्रकरण वेदान्तरसिकों के लिए अनुवाद सहित उपलब्ध है। 





१३ -गौडपादसार, भाग- १ (संस्कत एवं हिन्दी) 


व्याख्याता > निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 
मूल्य : 250.00 


आकार : 20>26/8 ` पृष्ठः 8+535 

मुमुश्चुओं की विमुक्ति के लिये एक 1 को पर्याप बेताया जाता है जिसका वास्तविक महत्व उसकी व्याख्याभूत कार्काओं 
द्वार श्रीमद्‌ गौडपादाचार्य ने अभिव्यक्त किया। का ओपनिषदेरहस्य माण्डूक्यकारिकाओं में यौक्तिक प्रकार से भी उद्षाटित हुआ 
है। तात्कालिक न्यायपदधति के पसक मे अथ को अमूल्य माना जाता है पर दार्शनिक मर्यादाओं के उपेक्षक आलोचक इसके ओपनिषदत्व 
पर शंका उठते है। ब्रहविदररिख व्याख्याता ने अत्यन्त सरल भाषा मेँ उपनिषद्‌. व कारिकाओं के शांकरभाष्य का सरस व्याख्यान उपस्थित 


किया ह जिससे ग्रंथ का पंक्तिशः अर्थ तो लगता ही है, 4 ऊह-अपोह, आधुनिक शंकाओं के समाधान एवं मुमुक्षूपयोगी 
साधनानिर्देश भी प्रभूत उपलब्ध हो जाते हं । प्रथम भाग में सहित आगमप्रकरण की व्याख्या है। भूमिका में विधुशेखर भडाचार्य 
आदि के आक्षेपं .का सप्रमाण निराकरण तथा उपपत्ति के उपयोग प्र विशिष्ट प्रका₹, डाला गया हं। 


१४-गौडपादसार, भाग-रे. (संस्कृत एवं हिन्दी) 
व्याख्याता : निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य श्रीः स्वामी महेशानन्द गिरि 


आकार : 20>426/8 पृष्ठ : 3+536 से 1089 मूल्य : 250.00 

माण्डूक्यकारिका के वैतथ्य, अद्रैत एवं अलातशान्ति प्रकरणं की प्रत्येक कारिका का भाष्यानुसारी विस्तृत व्याख्यान इस द्वितीय 
भाग में उपलन्ध हे। वोल-चाल की भाषा मेँ इस गंभीरतम दुरूह म्र॑थरत्न का आशय यँ प्रकट क्रिया है कि शास्त्रज्ञ इसके सहारे आनंदगिरि 
आदि टीकाओं का अभिप्राय समञ्ञ ले एवं साधारण जिज्ञासु बिना वँद्धिक क्लेश के श्रवण-मनभ्‌ सम्पन्न कर वह. वेदान्त दृष्टि पा ले 


-जिससे वह अपना सारा जीवन साधनामय बना सके। भाष्यकार द्वारा दिखाई दिशा मेँ व्याख्याता ने आधुनिक चिन्तना का भी विश्लेषण 
कर अग्रै की विजय-पताका फहराई है। विषय-सूची से ग्रयप्रवेश सरल बनाया ह। 


१५-नैष्कर्म्यसिद्धिः (संस्कृत एवं हिन्दी) 


ओचित्सुखाचार्यकृत भावतत्त्वप्रकाशिका सहित 
सानुवाद्‌- सम्पादक : ड. श्री स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वती (वेदान्ताचार्य, व्याकरणतीर्थ) 


आकार : 23>36/8 पृष्ठ : 428+32 मूल्य : 20000 
्ीसुरेधराचार्यविरचित नैष्करम्यसिद्धि “अशेष-वेदान्त-सार-संग्रह-प्रकरण' है। समग्र वेदान्त दर्शन को गागर मेँ सागर की तरह 423 
श्लोकों में भर दिया है। प्रथम अध्याय मेँ मोक्षविषय मे पूर्वमीमांसा की स्थापनाओं का शास््र-यु्ति पूर्वक मार्मिक खण्डन है। महावाकयार् 
सुनकर भी समञ्ञ क्यो नहीं आता? इसका उत्तर ओर समञ्ञने का उपाय द्वितीयाध्यायका विषय है। , वाक्यों का व्याख्यान करने के लिये 


तीसरा अध्याय हं। चौथे अध्याय मे विशिष्ट स्पष्टीकरण सहित पूर्वोक्त विषय को संक्षेप मे समञ्ञाया है। 


इस आचार्यकृति पर विश्वविख्यात चित्सुखाचार्य द्वारा कृत भावतत्त्वप्रकाशिका टीका प्रथम ब्रार मुद्रित हई है। स्वामी प्रज्ञानानन्द 
सरस्वती ने टिप्पणी, विषयानुक्रम,श्लोकमसूची आदि से ग्रथ को अलंकृत किया है, अनुवाद 


दरार ग्र॑थाशय को विस्तार से एवं सन्दर्भान्तरपदर्शन 
से जो स्पष्ट किया है उससे हिन्दी व्याख्या भी एक टीका बन पड़ी है जिससे हदी-वेत्ता ही नही संस्कृतज्ञ भी लाभ उठा 
सकते है। 





१६-केनोपनिषदूभाष्यद्भयम्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 


हिन्दी व्याख्या : श्री स्वामी स्वयप्रकाश गिरि 


आकार : 23*36/8 . पृष्ठ : 352 
सामवेदीय केनोपनिषत्‌ का माहात्म्य इसी से आकलित कर सकते हे कि प्रातः स्मरणीय आचार्य ने उस पर दो भाष्यं की रचना 


की। यद्यपि दोनों भाष्य परस्पर पूरक है तथापि कुछ आलोचक उनमें विसंगति दिखाने का अयास करते हं।एक अनुपम भयोग के रूप 
मे इस संस्करण मे दोनों भाष्या को इस तरह संपादित किया ह कि दोनों मिलकर एक अथ के रूप मे सहजता से पदे समञ्ञे जा सकते 
हे। यद्यपि अक्षरकार-भेद से दोनों भाष्य मुद्रित है तथापि उनके वाक्य-वावयांशों को एक-दूसरे मेँ संग्रथित कर दिया हं जिससे एकग्रंथता 
का प्रभाव मिलता है। उदेश्य है कि भार्यो मेँ मतभेद नहीं है यह सुस्पष्ट हो तथा केनोपनिषत्‌ का प्रतिभाव्यानुसारीके स्थान पर भाष्यानुसारी 
अर्थं व्यक्त हो जाये। शीर्षक देकर भाष्य को विभक्त किया गया है। भाष्य का अनुवाद तथा विस्तार में व्याख्यान हे। परिशेषमें शंकरानंदी 


दीपिका दी गयी हे। 


मूल्य : 300.00 


१७-आात्मपुराण-प्रथम भाग्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
| श्री शंकरानन्द सरस्वती 
संस्कृत टीका : श्रीरामकृष्ण, हिन्दी व्याख्याता : श्री स्वामी दिव्यानन्द गिरि 


आकार : 23436/8 पृष्ठ : 444 मूल्य : 200.00 


'उपनिषद्रल' कहलाने वाला आत्मपुराण प्रस्थानत्रयी के अनूढे व्याख्याता श्रीशंकयानंद स्वामी की एेसी हदयग्राही दिव्य कृति ह कि 
इसके अवलोकन से वड़े-बड़ विद्वानों को भी लगता है कि अब. तक उपनिषदों के रहस्या से हम अनभिज्ञ ही रहे! सभी प्रधान उपनिषदों के 


ब्रहमविद्या-भाग को विविध प्रकारो से गुणोपसंहारपूर्वक अत्यंत रोचक ढंग से ओर पूर्णं विस्तार से सुस्पष्ट समञ्ञाया गया हं । यह श्लोकपय टीका 
दर्शन के कठिनतम विन्दुओं को खेल-खेल मे समज्ञा देती है। श्रीविशचेश्राश्रम के शिष्य श्रीरामकृष्ण पंडित ने (सत्मसव' नामक टीका से इस 
वरिष्ठ गंय के भरत्येकं आयाम पर भरपूर प्रकाश डाल कर इसे सहजबोध्य बनाने की असीम कृपा की ह। सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ श्री स्वामी 
दिव्यानन्द गिरि जी ने टीकार्थ-समेत पुराण को हिन्दी में प्रू्तत किया है व आवश्यक स्यष्टीकरणों से अपनी कृति को एसा तैयार किया हँ 
कि स्वयं अध्ययन करने वाले इसके अनुशीलन से ग्रंथ पर अधिकार पाने मेँ सक्षम हो सक्ते है। 


प्रथम भाग में एेतरेयोपनिषत्‌ तथा कौषीतकी उपनिषत्‌ के इन्द्र-परतर्दन संवाद एवं गाग्य-अजातशत्र संवाद के व्याख्यानरूपं प्रथम 
तीन अध्याय प्रकाशित कयि जा रहे है। 


१८-शि्याष्टोत्तरशतनाम्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 


भास्करराय कृत शिवनामकल्पलतालवाल सहित 
हिन्दी व्याख्या : श्री स्वामी स्वयं प्रकाश गिरि जी 


पृष्ठ : 14+212 मूल्य : 60.00 
शिवरहस्योक्त शिवाष्टोत्तरशतनाम धार्मिक महत्ता सहित अर्थगांभीरय के लिए विदित है जिसमे यही पर्याप्त रमाण है कि भास्कर राय 
जसे उद्भट विद्वान्‌ ने इस पर कलम उठायी। उन्होने प्रत्येक नाम की व्याख्या एक-एक पद्य मे की हं ओर हर पद्य नवीन छंद में रचित 


है। आगम-निगम-पुराण-तन््र-इतिहास-तीर्थश्षत्रादि अनेक विविध विषयक ज्ञानां का यह आकर छन्दःशास्त्र की भी मूल्यवान्‌ निधि हो गया 
हं। हिन्दी व्याख्यान मेँ नामक्रम पर विचार करते हुए पहले श्री स्वामी महेशानंदगिरि जी महाराज कृत संक्षिप्त टीका दी गयी है, फिर 
नामों के अभिप्राय समञ्ञाकर्‌ भास्कर राय कृत श्लोकों का अनुवाद ओर यथासंभव मूलप्रदर्शनपूर्वक पुराणादि के संदर्भ प्रद्ित कसते हए 
श्लोकों मे संकेतित विषयों पर विस्तृत चर्चां है। सभी छंदों का स्वरूपपरिचय करा दिया है। 


अकार : 23>.36/16 





१९-वैदिक-सम्प्रदायान्तर्गत्ा ओपनिषददशश्णन्लघः (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


अकार्‌ : 20>.30/16 पृष्ठ : 6+75 
वेदानुयायियो, विशेषकर शाङ्कर सम््रदाय के अध्येताओं मे पठन-पाठन के पूर्वं व पश्चात्‌ 


की परम्परा रही है। सर्वसामान्य जन इनके अर्थं से अनभिज्ञ ही रहते है। अतः इस ग्रन्थ मे 1. शन्नो मित्रः... . ` 
3. यश्छन्दसां , 4. अहं वृक्षस्य... , 5. पूर्णमदः... , 6. आप्यायन्तु... , 7. वाङ्मे मनसि... , 8. भद्र 
ओपनिषद शान्तिम की अन्वयार्थसहित विस्तृत व्याख्या पूज्यपाद 


पो ५ „ 9. भद्रं कर्णेभिः... „ 10. यो ब्रह्माणं... इन 
श्री स्वामी जी महाराज ने अध्यवसायि्यों के हितार्थ प्रस्तुत की हँ! 
2017 ¢^ १ ‰^.1१^ (51181151) 


अन श्वा गाट्डद्वाधातवव जपं क 


मूल्य : 5=00 
वेदोक्त दश शान्तिमंत्रों का पाठ करने 


9126 : 2030/16 ९०९९ : 13153 एि1५८ : 30.00 
06510116 115 1गला०अ76 (लावला 1९ ४५८७ 91] 17 ऽथा16, ०८७८५७५ ०पा [915५ 1७ 15 [पृप््ञतिश्या८ङड तात 
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२२-व्यच्छ्छित्य का विक्छास (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
मूल्य : 3000 


अकार्‌ ; 23>436/16 पृष्ठ : 6+95 

जीवन दुर्लभ घटना है, जिसका प्रत्येक क्षण आनन्द की प्रापि के -लिये है। आनन्द स्वातन््य में है । स्वतन््रता जीवन कां आयाम 
है, पर बन गया ह राजनीति का नाय! जीवन या तो उपार्जन का मन्त्र बन गयां है या भारभूत बन गया है। एेसे समय अपने जीवन 
के बरे में अनेक प्रश्न खड़े हो जाते है। व्यक्तित्व क्या है? विकास का दृष्टिकोण क्या हो ? व्यक्ति कितना परतन है ? स्वातन्त्य कंसे 
मिले? हमरे अन्दर कौन-सी शक्ति ओर सामर्थ्यं निहित है। उनका उपयोग्‌ क्र व्यक्तित्व का विकास कैसे कर? 

रसे अशनो का उत्तर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इस पुस्तिका में देते हं। हम धिनौनी स्वच्छन्दत से हट कर निर्मल स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त 
करे एवं अपने जीवन व रा्ट-जीवन को कैसे सफल बनावे इसका विमर्शं ही सप्त सुमनां से सुरभित इस पुस्तिका का उदेश्य ह। 


२३-गीता प्रयेश (हिन्दी) 
. निरंजनपीटाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


आकार : 23>436/16 पृष्ठ : 12+230 मूल्य : 40.00 

श्रीमद्धगवद्रीता का इस दृष्टि से विचार करना इस निबन्धावलि का प्रयोजन है कि किस प्रकार वह एक जीवित व्यवहारदर्शन 
के रूप मे हमारे सामने आये एवं क्या वह आज प्रतिदिन के जीवन मेँ मार्गदर्शन में सक्षम है या नहीं। परिचय, मानस, आचार, समाज, 
राजनीति, परलोक, अध्यात्म, देवधारणा, जीवन्मुक्ति, यज्ञ--इन दस विषयों पर शास््राधारित, गंभीर एवं सामयिक विश्लेषण उपस्थित 
किया गया है। गीता के अक्षरार्थं की अपेक्षा गीताकार के दृष्टिकोण से व्यापक विचार प्रस्तुत है जो चिन्तन ओर व्यवहार के धरातल पर 


उत्तम प्रेरक बन गया है। 


२४-कलठोपनिषद्‌-१ (-प्रथमाध्यएयपर्यन्त्‌) (संस्कृत एवं हिन्दी, 
निरंजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरिं जी 


आकार : 23>८36/16 पृष्ठ : 24320 मूल्य : 60.00 


> कठोपनिषद्‌ की शैली पर ही विश्वरत्न श्रीमद्धगवद्रीता की भित्ति स्थापित हे। प्रवक्ता "यम" व श्रोता “नचिकेता के प्रश्नोत्तर रूपी 
संवादो से ुर्ञेय आत्मतत्व को सुगम्य शैली मे समञ्ञाया गया है। हिन्दी एवं अन्य भाषाओं मे विद्वानोने इस पर स्वसामर्थ्यं से सरल 
व्याख्याए प्रस्तुत की हं परन्तु साङ्गोपाङ्गं विषय का उत्कृष्ट चिन्तन पुज्यपाद महाराजश्री की लेखनी की विरोषता है। 


श्री शाङ्करभाष्य, आनन्दगिरि, गोपालेनद्रटीका, शंकरानन्द, विद्यारण्य, नारायणादि की दीपिका के प्रदीप से उपनिषद्‌ के गढ रहस्यां 
को इस पुस्तक में प्रकाशत किया गया है। पदच्छेद, अन्वय अन्वयार्थं से विभूषित विस्तृत व्याख्या मुमुक्षुओं के लिए परम पाथेय हं। 


२५-ज्ञान-साधना (हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 


आकार : 23>36/16 पृष्ट : 98 मूल्य : 40.00 


अपनी जानकारी का वैचारिक विश्लेषण करने का सामर्थ्यं मानव की सवसे महत्वपूर्णं संपत्ति है। ज्ञानां का संश्लेषण ही सारी 
प्रगति संभव करता है। अध्यात्म-उन्नति के लिये स्वयं जानने वाले को अपनी परीक्षा करनी पड़गी- मै कौन हं? क्यों ह? इस परीक्षा 
का नतीजा ही ज्ञान है। उस तक पहुंचने के निश्चित कदम हैँ, ढंग है। भगवटरीता के तेरहवं अध्याय मेँ ज्ञान के समग्र साधन -गिनाये 


है। उन्हीं की प्रवचनात्मक व्याख्या यह पुस्तिका है। दस प्रवचनों मेँ बीसा साधनों के स्वरूप का परिचय देकर उनके अभ्यास के व्यावहारिक 
तरीके स्पष्ट किये गये हँ ताकि साधक लाभ उठा सरकै। 








२६-चरम्‌-लक्य (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 
पष्ठ : 87 


मूल्य : 4 0.00 


चरम लक्ष्य वही है जिसे पाकर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, सब प्रप्त हो जाता है। गीता मेँ इसे श्ञेय' कहा, जानन, ला 
जिसे जानना स्वाभाविक अभिलाषा का विषय हं। वह स्वात्र, सुख, अमय आदि की पूर्णता की अन्तिम अवधि हं। अज्ञात रहा वह 
धकर है, ज्ञेय हआ साधना कराता है, ज्ञात होने पर मुक्त है। नौ प्रवचनं मेँ विविध पुराण इतिहास के दृष्टान्ता से भौर गंभीर शास्त्रीय 
विवेचन से इस शेय स्वरूप को व्यक्त कर दिया गया है जिससे वेदान्त के अधिकारी अपने गन्तव्य को स्पष्ट समञ्ञ लें, अपनी साधन 


की दिशा के बरे मेँ जागरूक बर्न, भ्रम मे न पड़ं। 


2७-मानयता च्छी आर (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


पृष्ठ : 10+235 मूल्य : 40.00 
, (समरसता का प्रभावः "दैववाद ओर, संगवाद' “संगवाद की ओर" “मानस 
सेगः भारतीय ओर पाश्चात्य दृष्ट “इच्छा ओर इच्छाशक्ति" “आनन्दवाद इन ग्यारह विषयों पर शं नो मित्रः" आदि मंत्र के आधार पर 
तलस्यशीं विचार प्रस्तुत है जो आध्यात्मिक क्रान्ति के लिये प्रणा का सनातन उत्स ह। खण्डन करना सरल है, कठिन तो मण्डन होता 
है। इस निंधसंग्रह मेँ सामयिक समस्याओं की आधुनिक राहतमात्र देने वाली परक्रियाओं का खोखलापन दिखाकर सनातन निर्मल चिन्तनधारा 
के पवित्र शीतल जल से उनकी संपूर्णं चिकित्सा का उपाय ही अनुसरणीय है यह सशक्त तकौ से स्थापित किया है। भारतीयता के पक्षधरो 


के लिये यह पुस्तक अवश्य पथनिदेशक हे! 


आकार : 23>.36/16 


आकार : 20>८30/16 
“संघर्ष क्यो 2 “समाज ओर व्यक्ति “सामरस्य का पथ 


२८-मत्रराज प्रकाश, कैयल्योषनिषद्‌-व्यार््या त॒था 
 अगष्टादशश्लोक्छी गीता (संस्कृत एवं हिन्दी) 


निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द्‌ गिरि 
पृष्ठ : 32 मूल्य : 20.09 
पंचाक्षर मंत्र मानवमात्र के अधिकारक्ेत्र मेँ आने वाला कल्याणोपाय है। इसके अर्थं का रहस्य श्रीपदरपादाचार्य ने 23 कारिकाओं 
मेँ संकेतित किया हं। उन्हीं का हिन्दी अनुवाद मंत्रजप्रकाश है। इस पर गम्भीर चिन्तन कर ग्रंथोक्त अथो को हदयगत्‌ कर्‌ लेन के वाद 
अर्थानुसंधान सहित जप अवश्य जीवन्मुक्ति का प्रयोजक वनता है। कैवल्योपनिषद्‌ सरल संक्षिप्त वेदान्त अन्य हं जिसमे साधन-साध्य का 
पूर्णतः व्यक्त किया गया है। इसे कण्ठ कर अर्थचिन्तन पूर्वक प्रतिदिन पाठ करने से न केवल चित्त निर्मल हो जाता हं वरन्‌ उपनिषदो 
के गहन अभिप्राय समञ्च मे आते जाते हैँ! मूल को समञ्ञ लिया जाये, चिन्तन साधक अपनी सामर्थ्यं से करता रहे, इस उदेश्य स इस 
संस्करण मँ उपनिषद्‌ का सुबोध अनुवाद दिया गया है। तथा संधषिप्त अर्थ सहित अष्टादश श्लोकी गीता भी संलग्न ह। 


२९-वचन्‌एमुत्‌ (हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 


पृष्ठ : 4+49 मूल्य : 30.00 
वर्तमान सदी मेँ दशनाम संन्यासी समाज जिन गिने-चुने महापुरुषों को अपना आदर्श मानता हं उनमे श्री्रवेशर दक्षिणामूर्तिमट 
के महामण्डलेश्वर श्री स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज अग्रगण्य है इसमे कोई मतभेद नहीं! आज यतियो मे श्रेष्ठ विद्वान्‌ साधक प्रायः 
उन्ही के कृपापात्र रहे हँ । गृहस्थ समाज मे विशेषतः मारवाड़, दिल्ली, पंजाव मेँ भी उनके भक्तं ईधरपराप्ति की साधना मं संलग्न रह 
है। उन दिव्य आचार्यचरण की सुमधुर वाणी मेँ कही जीवनोपयोगी शि्षाये उन्हीं के शब्दों मेँ एकतरे की है। विस्तृत भूमिका एतिहासिक 
पग्परिक्य में संन्याससंस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हे! 


आकार : 20>.30/16 


आकार : 20>430/16 
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छा ताश्व 15. 


३१-ईशावास्थोपनिषद्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्चर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि 





अकार्‌ ; 20<30/16 एषठ : 24 मूल्य : 20.00 


मृत्रोपनिष्दो मेँ सर्वप्धान ईशावास्य है। इसके प्रथम दो मत्र मे समूचा वैदिक धर्म व दर्शन गर्भित है। बिना अर्थं जाने पाठ 
करना गधे द्वारा चंदन ढोनेकी तरह बताया गया हे। साक्षरता के प्रसार से अनेक लोग विविध थो के पाठ मेँ संलग्न दीखते है, उन्हे 
मथर्थं जानने की भी कोशिश करनी चाहिए। ईशावास्योपनिषत्‌ का सान्वय हिन्दी अनुवाद व संक्षिप्त तात्पर्यार्थ इसी उदेश्य से प्रकाशित 
हं कि वेदश्रद्धालु इस वेदसारात्मक ग्रन्थ का अभिप्रायं समञ्जे ओर जीवन सफल करे। 


३२-बहदारण्यकसम्बन्धमाष्य्ातिक्छ (संस्कृत एवं हिन्दी) 


अलुयादक्छ : शरी स्वामी स्वयंप्रकाश णिटि 
आकार : 22>५36/8 


पृष्ठ : 522 मूल्य ; 270.00 

श्रीसुरेराचार्य ने बृहदारण्यक के संवंधमाष्य पर लगभग 1200 श्लोकों पं जो ठोस चिन्तन किया है उसकी मिसाल विश्च के किसी 
व्याख्याप्य की भूमिकासे मिलना दुर्लभ है। विशेषतः पूर्वमीमांसा उसमे भ खासकर ्राभाकरपकष का मार्मिक खण्डन करते हुए ओपनिषद शाक 
दर्शन का यौक्तिक उपस्थापन आचार्य की अद्भूत विशेषता रही जिसका परिचय सम्बध्य मे स्पष्ट उपलब्ध है! आनन्दगिरि स्वामी ने वार्तिक कं 


रत्येकं अक्षर का अभिप्राय पूर्ण विस्तार से व्यक्त किया है। उनकी व्याख्या के बिना प्रभाकर-पू्वपक्ष सर्वथा अबोध्य रहता यह मीपांसाविद्रानों का 
अनुभव है। हिन्दी मे मूल वार्तिक का अनुवाद कर आनन्दगिरि टीका के अनुसार 


विस्तृत व्याख्या की .है जिसमे श्री आनन्दपर्ण मुनीन्द्र क 
न्यायकल्पलतिका का भी उपयोग किया है। करीब 300 श्लोको तक श्रीनृसिंहपुरीकृत एक 


टीका उपलब्ध हई है, उसके प्रतिपाद्य विशेषं का भी 
संग्रह करने का प्रयास रहा है। विषयसूची तथा व्याख्यात मीमांसान्यार्यो की सूची अध्येता कं प्रयोगार्थं ह। 


३३-विवरणणेषन्यासः (संस्कृत एवं हिन्दी) 


श्रीरामानन्दसरस्वतीकृतः 
अनुवादक : श्री स्वामी स्वयंप्रकाश गिरि 
आकार : 23९36/16 पृष्ठ : 564 मूल्य : 185 
आ्व्यरलप्रमा ॐ यशस्वी लेखक श्रीरमानन्द सरस्वती जी की अत्यन्त उपयोगी यह कृति विवरण प्रस्थान मं प्रवेश के लिये अनिवार्य 
दरार है। अद्ैत सिद्धांत को परक्रियावद्ध दर्शन के रूप मे सोगोपांग प्रस्तुत करने वाला संभवतः अथम ग्रथ ्रीभरकाशात्माचार्य का विवरण ही 





है। उसे सही समञ्ञना तत्वदीपन के बिना प्रायः अशक्य है यह देखकर विद्यारण्य स्वामी ने पंचपादिका-विवरण-तत्वदीपन का एक संश्लिष्ट 
संस्करण तयार किया विवरणप्रमेयसंग्रह जिसमे अपनी प्रौढ प्रतिभा का आलोक यत्र-तत्र डालकर विषय को ओर स्पष्टतः समञ्ञाया। किन्तु इससे 
मथकलेवर सामान्य छत्र के लिये भयावह हो गया! श्रीरमानंद जी ने कृपापूर्वक यह उपन्यास प्रकट किया है जिसमे विवरण का यथाक्रम 
साग विषय आ भी गया है लेकिन इस तरह संक्षिप्त होकर कि कहीं कोई दुरूहता नहीं आयी है। शास््रहस्य की ग॑भीरतम पैठ होने का 
ही यह फल हं कि सरल भावा मे, सुबोध शैली मे सारे तत्व स्पष्ट एकत्र किये है। 170 कारिकाओं मेँ विषय-संगरह कर ग्य मे हर विन्दु 
पर विस्तार किया है। इस अन्य को विवरण की भूमिका के रूप मेँ भी पठनीय समञ्ञना चाहिये ओर विवरण को उपस्थित रखने के लिये 
दुतपाठ का गुटका भी। शीर्षकं से विषय-विभाजन व्यक्त कर दिया है। अनुवाद द्वारा विद्यार्थियों को लाभ होगा। 


३४-वेदान्ततत्त्यविवेव्छः (संस्कत एवं हिन्दी) 
श्रीनसिहाश्रमस्वामिविरचित 
अनुवादक : श्री स्वामी स्वयप्रकाश गिरि 


आकार : 23८3 6/16 पृष्ठ : 251 मूल्य : 125 

विवरणभावप्रकाशिका, अद्रैतदीपिका, भेदधिक्कार आदि ग्रढ वेदानतमरन्था के रचयिता श्री नृसिंहाश्रम की “अद्रेतरत्नकोष' कहलाने 

वाली मनोरम बोधप्रद कृति हं- वेदान्ततत्वविवेक। प्रायः वेदानतप्रकरण चार अध्यायों मेँ विभक्त होते हँ किन्तु इस ग्रंथ मे दो ही परिच्छेद 
हैः त्वम्पदार्थविवेक-अधान प्रथम परिच्छेद जिज्ञासाधिकरण के प्रतिपाद्य का विवेचन है। तत्पदार्थशोधन पूर्वक अभेद पर्यन्त वर्णित करना द्वितीय 
परिच्छेद का कार्य है जिसमे जन्मादि-समन्वयान्त अधिकरणा्थो पर प्रभूत प्रकाश डाला हं । सैकड़ों दार्शनिक पदार्था की सरीक परिभाषाओं 
से भरपूर यह ग्रंथ वेदान्तरसिकको ओर विद्वानों के लिये अवश्य दर्शनीय है। हिन्दी-अनुवाद से गैरसंसकृतज्ञो को भी पूर्ण 


लाभ मिलेगा। 


३५.३४-सुतसंहितए (दो खण्डो मे) (संस्कृत एवं हिन्दी) 
माधवाचार्यकृत टीका तथा हिन्दी अनुवाद सहित 
अनुवादक : श्री स्वामी स्वयप्रकाश गिरि 

आकार > 23>436/8 पृष्ठ : 1083 मूल्य : 320 

स्कन्दपुराण की सूतसंहिता धर्म-अध्यात्म के जगत्‌ मे एक लब्धप्रतिष्ठ पाठय पुस्तक है! कठिन कर्मकाण्ड मेँ असमर्थ साधक भक्तो 
का अवलम्ब पुराण ही ह। धर्म मे मन-मानी करना अपराध है। शास्त्र स्वयं सरल उपाय बताता है, उन्हें पता लगाना हमारा फर्ज है। 
पूजा, तीर्थ, व्रत, ध्यान, जप, स्तोत्र, सदाचार आदि धार्मिक जीवन के सभी पक्षां पर व्यावहारिक शास्त्रीय निर्देश सूतसंहिता मे उपलब्ध 
है। राजाज्ञा की तरह विधानमात्र न कर संहिता सभी वातां को युक्ति व दृषटान्तां से हृदयग्राही बनाने मँ तत्पर हे। उपासक के लिये इसमे 
असंख्य दिङूनिर्देश हे । ब्रह्मगीता मे उपनिषदा पर विशद दार्शनिक चिन्तन उपस्थित किया है जिसका भरपूर प्रभाव वादग्रन्था तक मँ लक्षित 
होता है। सूतगीता योग समने व करने की सफल कुजी है। इन दो गीताओं से संहिता का वैशिष्ट्य अतुल्य हो गया है। श्रीमाधवाचार्य 
की वैदुष्यपर्णं सविस्तर सुस्पष्ट व्याख्या ग्र॑यकी हर ग्रथि को खोलती है तथा तत्र व दर्शन सम्बन्धी प्रत्येक रहस्यको मूलनिर्दश पूर्वक प्रकट 
करती है। आगमशास्त्रमे अनिरुद्ध परिचयवश उन्होनि पुराणस्थ हर संकेत का पुरा खुलासा कर दिया है। समञ्ञदार साधको के लिये यह 
टीका अनिवार्यतः अध्येतव्य है। टीकार्थ का संग्रह कते हृए मूल का आशय हिन्दी मेँ समञ्ञाया गया है। साथ ही अनेक विषर्योका विस्तृत 
विचार उपस्थित किया है ताकि अरंथतात्पर्य समने मे सहायता मिले। टिप्पणी में कुक स्पष्टीकरणों के अलावा सभी आवश्यक पाठभेद 


उपस्थित किये गये है जिससे अनुसंधाताओं का उपकार होगा। विस्तृत विषयसूची तथा अकारादिक्रम से श्लोकसूची ने ग्रथ का उपयोग 
बढ़ा दिया है। ग्रंथ का बड़ा आकार देखकर दो जिल्दोँ मेँ बोधा गया हे। | 





३७-श्ष्वभततछविलास (संस्कृत एवं हिन्दी) 
अनुवादक : स्वामी स्वयप्रकाश गिरि 


आकार ; 20>८30/8 पृष्ठ : 350 मूल्य : 12500 

कावेरी का पावन तट शिवभक्ति के अलौकिक रससे सुसिंचित है। अनंत शिवभक्तो ने उस क्षत्र की महिमा बढ़ाई हं ओर न 
केवल स्वयं के वरन्‌ सारे समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इनमे 63 भक्तो को विशेष आदर मिला हे, उन्हे नायन्मार 
कहते है। तमिल का पेरिय पुराणम्‌ उनके जीवन का सर्वागीण परिचायक है। संस्कृत मेँ संभवतः शिवभक्तविलास ही एसा प्रथ है। भक्तिरस 
से ओत प्रोत इस कृति की साहित्यिक छटा भी देखते ही बनती है! वर्णनकौशल ओर शब्दचयन में लेखक की सिद्धहस्तता चकित करती 
है। हर चरित की जानकारी शिवभक्ति मे अधिकाधिक प्रेरित करती है इसमे कहना ही क्या! हिन्दी मेँ कथासार देकर हिन्दी जगत्‌ को 
इन विख्यात भक्तो से अवगत कराया है। परिशिष्ट मेँ माणिक्यवाचकर का जीवन दिया है। साथ ही ग्य में उल्लिखित स्थानों का वर्तमान 


नामादि बताया हौ ताकि उन स्थर्लोँ के दर्शनलाभ से भक्त कृतार्थं हो। 
३८-अ्मपुरण, भएग-२ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
श्री शंकरानन्द सरस्वती; संस्कृत टीका; हिन्दी अनुवाद 


आकार-23९3 6/8 पृष्ठ-696 मूल्य : 320 

द्वितीय भाग में आचार्यपाद ने बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के गहनतम गाम्भीर्य को चार अध्यायो मेँ मूलक्रमानुसार सुस्पष्ट व्यक्त कर 
दिया हं। महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व का देदीप्यमान चित्रण जैसा इस ग्रंथभाग मे है एेसा संभवतः अन्यत्र साहित्य मेँ दुर्लभ हँ । गार्गी 
व मत्री के प्रसंगो मे अनेक चौकाने वाले त्थ्य उभर कर आये है! 


२९-अएत्मपुराण, भाग-३ (संस्कृत एवं हिन्दी) 


श्री शंकरानन्द सरस्वती; संस्कृत टीका; हिन्दी अनुवाद 
आकार-23>८36/8 पृष्ठ-667 मूल्य : 390.00 
धताश्वतर, कठ, तैत्िीय-महानागयण एवं गमीदि ग्यारह उपनिषदो की विशद व्याख्या चार अध्यायात्मक तृतीय भाग में उपलब्ध 
हे। श्वेताश्वतर, महानाएयण तथा गर्भादि ग्यारह पर भगवद्धा्यकार का व्याख्यान न होने से प्रस्तुत पुराणकार ही संभवतः सवसे प्राचीन 
साम्परदायिक व्याख्याता हँ जिन्हेनि इन रहस्यमार्गो की अतीव विस्तृत मीमांसा कर साधर्कोपर असीम अनुग्रह किया है। 


४०-आद्मपुराण, भाग- (संस्कृत एवं हिन्दी) 


श्री शंकरानन्द सरस्वती; संस्कृत टीका; हिन्दी अनुवाद 


आकार-23>८36/8 पृष्ठ-420 मूल्य : 280.00 
चतुर्थं भाग के प्रारम्भिक तीन अध्याय छान्दोग्योपनिषद्‌ की ओर चौथा अध्याय केनोपनिषत्‌ की गंभीर व्याख्या कसं हे। भगवती 
के ध्यानार्थं उनका स्वरूप उमाहैमवती के प्रसंग मेँ विस्तार से समञ्ञाया है। सोलहवे-सत्रहव अध्याय क्रमशः मुण्डक व प्रश्न उपनिषदा 


का सारार्थं व्यक्त करते है तथा अन्तिम अध्याय नृसिंहतापनीय की विशद विवेचना मेँ उदार है। समस्त पुराण के प्रधान विषय को ईशोपनिषत 
की व्याख्या के व्याज से संक्षेप में प्रकट कर इस ग्रंथरत्न का उपसंहार ह। 





४ १-वा्त्यवरुत्ति (संस्कृत एवं हिन्दी) 
संस्कृत दीकाद्वय; हिन्दी व्याख्या 


आकार-2 32८3 6/8 प्रठ-141 मूल्य-80.00 

भगवान्‌ भाष्यकार श्री शेकरभगवत्पाद के करकमलं से लिखित प्रकरण-ग्रँ मेँ जिनके बारे मेँ कोई लेखकविषयक संदेह नहीं उनमें 
वाक्यवृत्ति भी सर्वमान्य है। संक्षेप होने पर भी चिरपरिचित प्रसन्न गंभीर शैली वाला यह ग्र॑यमणि अद्वैत जिज्ञासु को समस्त ज्ञेय से 
अनायास परिचित करा देता है। इस पर आचार्य आनन्द गिरि की संक्षिप्त व्याख्या मूलार्थं सुस्पष्ट कर देती हं ओर विश्वेश्वर पंडित 
की टीका विषय-मीमांसा मेँ धनी है। हिन्दी-अर्थ उक्त दोनों टीकाओं का संग्रह करते हए सरल ढंग से शास्त्र-अभिप्राय के प्रकाशन का 
प्रयास है। तीनो व्याख्याओं सहित वाक्यवृत्ति का अध्ययन ततत्वविचार मेँ अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 


४२-मूतपथ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी 


आकार-23436/16 पृष्छ-368 
अध्यात्मसाहित्य मे रसरसिंचन वैदिक-वाङ्मय का वैशिष्ट्य है। समस्त नाम-रूप-कर्म से विरहित परम सत्य का कितना हदयग्राही 
वर्णन संभव हे यह वृहदारण्यक-उपनिषत्‌ के याज्ञवल्क्यमैत्रेयी संवाद के अध्ययन के .बिना समञ्च सकना असंभव है। किन्तु श्रौतभाषा 
का निहितार्थ साधारण मति के लिये तिरोहित ही रहता है। आर्षं हदयं से अनुञ्कृत होने वाली हद्रीणा मेँ ही व्ह गाम्भीर्यं गुंजता हे। 
आचार्यप्रवर श्रीमहेशानन्द गिरि जी महाराज ने प्रवचनं द्वारा उक्त संवाद की गहराई को अत्यन्त सुस्पष्ट कर समस्त आस्तिक जनता पर 
कृपा की हे। अवचनों का ही यह मुद्रित संप अमृत पथ नामसे प्रकाशित है। आचार्यचरण की अनुपम सरल भाषा-शैली में बृहदारण्यक 


का सार सर्वग्राह्य है। | 


मूल्य : 14009 


४२. लघुवासुदेवमननम्‌ एवं सिद्धान्तविन्दुः (संस्कृत एवं हिन्दी) 
हिन्दी व्याख्याता : पं. थानेशचद्ध उपरैती (साख्य-योग-साहित्याचार्य) 
आकार-20*30/8 पृष्ठ-281 मूल्य : 120.00 
शरीवासुदेवयतीश्वर-रचित यह प्रकएण अत्यन्त सरल भररिया से अदैतसिदधन्त को करामलकवत्‌ व्यक्त करता है। साधक विवेक 
कैसे करेइस ढंग का एेसा कदमवार वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है न्याय-ीमांसा आदि की उलञ्नं से रहित यह ग्रंथ वेदान्त मेँ प्रवेश चाहने 
वार्ला के लिये अनुपम है, विशेषतः आजकल के उन साधको के लिये जो शास्य पद्धतिर्यो से अपरिचित रहते हँ। संस्कृत से भी अनभिज्ञ 
जिज्ञासु इस पुस्तक से आत्मलाम कर सकं इस उदेश्य से आचार्य महामण्डलेश्र श्री महेशानन्द गिरि जी महाराज के निर्देशानुसार श्री 
पंडित थानेश चन्दर उद्रैती ने राष्ट भाषा हिन्दी मेँ इस सद्न्थ का. व्यवस्थित अनुवाद प्रकट किया है। व्याकरण, साहित्य ओर दर्शनों 
के प्रकाण्ड विद्वन्‌ होने पर भी उपरैती जी ने अनुवाद को बो्चिल न बना कर जिज्ञासुओं का अत्यन्त उपकार किया है विद्यां ओर 


सामान्य पाठक इस संस्करण से पूर्णं लाम उठा सकते है। परिशिष्ट मे विस्तृत रिप्यणों समेत सानुवाद सिद्धान्तविन्दु संयोजित है! 


४४-साधन्‌ सग्राम्‌, भाग-३ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
पृष्ठ-512 मूल्य : 110.00 


ऋग्वेद का नासदीय सूक्त अद्वैत की विध्प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है। इस सूक्त की रहस्यमयी भाषा से प्रायः सभी अध्यात्मवेत्ता अभिभूत 
रहे है ओर इसे छिपे भाव खोजने के यल मे अनेक विद्वानों ने बहुतेरा साहित्य प्रस्तुत किया हे। परम्॒रद्धेय आचार्य महामण्डलेश्वर श्री 


आकार-20*30/16 





्रहेशानन्द गिरि जी महाराज ने इस सूक्त द्वा इसका अभिप्राय यों व्यक्तं किया है कि साधक अपने जीवन में सिद्धान्त को भ्रतिपल 
जी सके। अत एव साधन-संग्राम अरथा के क्रम मे इस प्रवचन संग्रह का निवेश हं। लघुकाय होने पर भी जगन्मि्यात्व का विशदीकरण 
ओर साथ ही साथ साधनाक्रम का निर्देश इस ग्रंथ का अपूर्वं वैशिष्ट्य है। कथात्मक होने से भाषा अत्यंत सरल है। 


४५-पुरुषसुन्तछ (संस्कृत एवं हिन्दी) प्रथम ~+ द्वितीय 
निरंजनपीठाधीश्वर श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


आकार-20९30/16 पृष्छ-1252 - मूल्य : 270.00 

शुक्लयनुर्वेद के पुरुषसूक्त की अत्यन्त बृहत्‌ विवेचना श्रीमत्परमहंस पसित्रजकाचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
महाराज ने प्रवचनों के रूप मेँ सन्‌ 1971 ईस्वी मेँ व्यक्त की थी जिसका यह लिपिबद्ध संस्करण पहली बार प्रकाश में आ रहा हं। 
शास्त्रीय मीमांसा से अतिरिक्त समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिशास््र, अर्थशास्त्र आदि के सन्दर्भ मेँ वेदान्त का सन्देश खोजकर व्यक्त 
करना आचार्यचरण का दुर्लभ वैशिष्ट्य आस्तिक समाज में सुविख्यात्. हे। प्राच्य-पाश्चात्य पद्धतियों की निर्मम समीक्षा करते हए श्रौत- 
सिद्धान्त की जीवनोपयोगी अभिव्यक्ति आपके प्रवचर्नोँ की विशेषता है जो इस ग्रन्थ मेँ प्रतिपृष्ठ दर्शनीय है। 


४९०४७-शणरीरकमीमांसाभाष्यम्‌ (दो खण्डो जे) (संस्कृत) 
शाकर भाष्य, प्रकटार्थविवरण, भाष्यभावप्रकाशिका, 


न्यायनिर्णय, शारीरकन्यायसंग्रह 


सम्पादक : श्री मणि द्राविड 
आकार-23>८36/8 पृष्ठ-1325 मूल्य : 790.00 
वेदान्तशास्त्र की जटिल समस्याओं पर गहनतम चिन्तन आचार्य बाद्रायण-प्रणीत ब्रह्मसूनो मे ही व्यवस्थित रूप से उपलब्ध 
है जिस पर प्राचीनतम एवं प्रौढतम भाष्य भगवत्पाद आचार्यं भ्रीशंकर-कृत शारीरकमीमां साभाष्य ही है! अनेक दिग्गज वेदान्ताचार्य 
ने इस भाष्य की विस्तृत व्याख्यां उपस्थित की है! दार्शनिक-शिरोमणि श्रीअनुभूतिस्वरूप आचार्य का प्रकटार्थविवरण समस्त भाष्य 
की अद्भूत टीका है जो परवतीं सभी व्याख्याताओं के लिये आकर वन गयी है। तत््प्रदीपिकाकार श्रीचित्सुख आचार्य की 
भ्राष्यभावप्रकाशिका अपने सम्पूर्णं रूप मेँ सर्वप्रथम प्रकाशित की जा रही है। ग्रन्थकार का गौरव ही कृति के महत्व का पर्याप्त सूचक 
है। प्रस्थानत्रयीभाष्यव्याख्याता श्री आनन्द्‌ गिरि आचार्य का च्यायनिर्णय तो भाष्य के प्रत्येक शब्द. के महत्व को हदयंगम कराने वाला 
अनिवार्य व्याख्यान सुप्रसिद्ध है। इनसे अतिरिक्त, प्रत्येक अधिकरण के निष्कर्षरूप न्यायो का शास्य उपस्थापन श्रीप्रकाशात्मा आचार्य 
के शारीरकन्यायसंग्रह मे प्रकाशत है जिसका उपजीवन अनन्तरवतीं सभी आचार्यो ने किया है। अद्रैत दर्शन के प्रामाणिक बोधके लिय 
इन ग्रन्थरत्नों का परिशीलन साम्दायिकों मेँ आवश्यक माना जाता है। उक्त सभी ग्रंथों के, विशेषतः प्रकटार्थके, दुरूह स्थला पर तथा 


संदिग्ध पाठो पर तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन पण्डित श्री मणि द्राविड ने रिपण में प्रस्तुत किया है। अनेक सूचि से अलंकृत 
खण्डद्रयात्मक यह संस्करण सभी अध्येताओं के लिये संग्राह्म है। 


४८-शच्छ्िपुजा (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
आकार-20>९30/16 पृष्ठ-267 मूल्य : 70.00 


स्कन्दपुराण की सूत संहिता मे प्रतिपादित शक्ति पूजा' के विचार मेँ शक्ति का संवित्‌ स्वरूप, आसक्तिका प्रभाव, राजयोग, परमेश्वर 
यश, माता की पूज्यता, बाह्म-आन्तर पूजा, पूजक भेद, नादोपासना, परा-पश्यन्ती आदि स्तर, साधना मेँ आनन्द आदि गम्भीर विषयों 
पर विश्लेषणात्मक चिन्तन की प्रवचनात्मक अभिव्यक्ति इस ग्रन्थ का कलेवर है। परिशिष्ट मेँ “सनातन धर्म का सन्देश" तथा “सनातन धर्म 
ओर मानसिक शान्तिः विषयों पर व्याख्यान उपलब्ध हँ। 


४९-कठापनिषद-द्वितीय अध्याएय (संस्कृत एवं हिन्दी) 
व्याख्याता : निरंजनपीटाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 
आकार-23९36/16 पृष्छ-505 मूल्य : 160.00 


कठोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में धीरता, निरोध का उपयोग, “पर' की अवधारणा, पुनर्जन्मवाद, ईश्वरध्यान, अंगुष्टमात्र पुरुष, 
हंसः शुचिषद्‌" आदि रहस्यमय मन्त्र, जीव की गति, शाश्वत शान्ति, वृक्ष-रूपक से संसार-वर्णन, ईश्वर से भय, आत्मबोध के उपाय, 
लय-चिन्तन, योग, अनुशासन आदि गम्भीर विषय व्यक्त हैँ जिनका विस्तृत विश्लेषण भाष्यादि व्याख्याओं के अनुसार एवं आधुनिक यौक्तिक 
ढंग से आचार्यचरण ने उपस्थित कर मुमुश्चुजनों पर कृपा की हे। 


५ = क = डः = = कोकः ~ जः क 


५ 4 जो = ज हि त ऋ = त 


4०-साधन्‌ए (हिन्दी) 
निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य ॒श्री स्वामी महेशानन्द्‌ गिरि जी 
आकार-23€36/16 


पृष्ठ-195 मूल्य : 50.00 


छान्दोग्योपनिषत्‌ में नारद जी एक उत्तम साधक के रूप मे उपस्थापितर किये गये है अतः उनकी श्रेष्ठता व्यक्त करने के वहान 
आ ने अधिकारिगुणों का अत्यन्त सरल व सरस परिय प्रवचन दवा दिया था, उन प्रवचन का संक्षिप्त रूप इस पुस्तक यें 
उपलब्ध है । 


५१-मानव ओर समाज (हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरि जी 


आकार-20>८30/16 पुष्ठ-184 मूल्य : 50.00 


नर्य, मर्यं ओर दिव्य संस्कृतियों का विश्लेषण कर मानव-समाज के सम्बन्धो का सर्वागीण विवेचन इस ग्रन्थ म प्रकट 


किया है। समाजशास्र, मनोविज्ञान आदि के पश्िक्षय मे प्राचीन शास्त्रों द्वार प्रशंसित व्यवस्थाओं का उपपादन करते हए इस 
पेचीदे विषय को व्याख्यानो के रूप मेँ व्यक्तं किया है। 


५२-श्री शिवसहस्रनामसङ््यहः (संस्कृत) 


आकार-23936/16-पृष्ठ-386 सम्पादक : श्री स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि मूल्य : 8500 


विभिन्न पुराणों मेँ एवं महाभारत मे तथा शिवरहस्य मे भगवान्‌ शंकर के सहस्रनाम उपलब्ध है। परमपूज्य श्री स्वामी महेशानन्द 
गिरि जी महाराज के निर्देशानुसार इन शिवसहस्रनाम को संकलित कर तथा नामावली भी जोड़कर वेदान्ताचार्य श्री मधुसूदनानन्द गिरि जी 
ने यह संग्रह तैयार किया है जिससे सभी शिवभक्त शिवार्चना में प्रामाणिक सहस्रनाम का प्रयोग कर सकते हे। 


५३-मए्नसोल्लासः (संस्कृत) 
` टीकाकार : श्रीमद्‌ अनन्तकृष्णशास्त्री 
आकार-20८30/8-पृ्ठ-156 , सम्पादक : श्री सच्चिदानन्द मिश्र मूल्य : 50=00 


भगवान्‌ शंकराचारयकरत श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र (दशश्लोकी) वेदान्ततत्वो का एवं साधना का सारगर्भित संग्रह ह अतः आचार्य सुरेश्वर 
का उस पर मानसोल्लासः नामक प्रसिद्ध वार्तिक है जिसकी श्रीरामतीर्थकृत व्याख्या सुलभ है। प्रायः पचास वर्ष पूर्व श्रीस्वामी महेशानन्द 
गिरि जी महाराज के अनुरोध से श्री अनन्तकृष्ण शास्त्री ने वार्तिक पर विस्तृत व्याख्या लिखी जो पहली वार प्रकाशित की जा रही हे। 
कुछ आधुनिक मानसोल्लास को परत्यभिज्ञादर्शन का ग्रन्थ बताते है, उनका खण्डन कर यह शांकर सम््रदायका ही अन्थ हं इसे शास्त्री 
जी ने ऊहापोह से स्थापित किया है। ड. सच्चिदानन्द मिश्च (प्राध्यापक बनारस हिन्दू विवि.) ने, रिप्पणी व अनुबन्धो समेत टीका का 
सम्पादित रूप उपस्थित किया है। मानसोल्लास का गम्भीर आशय समञ्चन के इच्छुकों के लिए यह ग्रन्थ अवश्य पठनीय हं। 


[1 त 


~ ~ यु 


५४- शणश्चाक्षरीः विद्या (संस्कृत एवं हिन्दी) 
निरजनपीठाधीश्वर श्रीस्वामी महेशानन्द गिरि जी 
आकार-20>30/16 


पृष्ट-136 मूल्य : 25=-00 

शौवसर्वस्व पंचाक्षर मन्त्र की रहस्यात्मकता का विशद विवरण आचार्य पदमपाद ने तेईस लोको मे किया है। व्याकएण अदि शास 
के अवलम्ब से मन्र की नौ व्याख्याय बहौ प्रकट की ह। सामान्यमति लोगों के लिए आचार्यवचन भी दुर्बोध हो गये हं! यह देखकर 
पंडित श्री हरिनामदत्त ने सुबोधिनी" नामक व्याख्या से उसे समलंकृत किया। आचार्यं महामण्डलेश्वर श्री 108 स्वामी महेशानन्द्‌ गिरि 
जी महाराज ने “मन्त्रजप्रकाशः नाम से पद्मपादीय श्लोकों की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित की थी। इस प्रकाशन मेँ मन््रराजप्रकाश, सुबोधिनी 
ओर सुबोधिनी की विस्तृत हिन्दी व्याख्या संकलित है। प्रस्थानत्रयी तात्पर्य निर्णय एवं शारीरकमीमांसा के सव अधिकरर्णो का सिद्धान्त संग्रह 
इस व्याख्या की विशेषताएं हं। पंचाक्षर मंत्र के गुह्य भावों के जिज्ञासुओं के लिए यह प्रामाणिक संग्राह्य ग्रन्थ हे। 


५५-देव्यपराधक्षमपनस्तोत्र त॒था आत्मार्पणस्तुति (संस्कृत एवं हिन्दी) 


व्याख्या : श्री ९०८ स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज आचार्य महामण्डलेश्वर 
आकार-20430/16 ्‌ पृष्ठ-192 मूल्य : 70=00 
सभी देवीभक्त देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र का पाठ कसते ही हँ एवं श्री अप्यय दीक्षित द्वारा रचित आत्ा्पणस्तुति शिवभक्त क लिए 
अज्ञात नहीं है। आचार्यचरण ने इन दोनों स्तोत्र पर 1989 मे व्याख्यान दिये थे जिनका संक्षेप मे संकलन हा पाया जिसे पुस्तकाकार्‌ 
मँ अब प्रकाशित किया है। स्तोत्र के अनुवाद के अतिरिक्त प्रत्येकं श्लोक के गूढ़ अभिप्राय को स्पष्टतः प्रतिपादित कर इन दोनां रचनाओं 
का महत्त्व इस प्रकाशन मेँ स्फुट किया गया हे। 


| ५४&-गालव्युत्पत्तिः (संस्कृत) 
आकार-23236/16-पृष्ट-90 श्री विश्वनाथ धिताल : (लेखक+सम्पादक) ` मूल्य : 60=00 
न्याय शास्त्र मेँ अवेशार्थी जिज्ञासुओं के सुविधा के लिए अनेक लक्षणों का संग्रह समन्वय सहित किया गया हँ। समन्वय सहित 
साधर्म्यं वैधर्म्यं का निरूपण एवं शाब्दबोध पद्धति एवं नियमादि का भी संग्रह किया गया हे। 


५७- ` वेदान्तपरिभाषा” (संस्कृत) ्‌ 
आकार-23>36/16-पृष्ठ-82 सम्पादक : श्री विश्वनाथ धिताल मूल्य : 2000 
यद्यपि वेदान्त परिभाषा अनेक टीकाओं के साथ उपलब्ध है। तथापि आरम्भिक विद्यार्थियों के सुविधा के लिए एवं दृष्टि कमजोर 
व्यक्तियों के लिए बड़े अक्षरों मे मूलमात्र मन्थ प्रकाशित है। 


५८-श्रीकृष्ण-सन्देश (तीन खण्ड) (हिन्दी) 
आकार-20>630/8 पृष्ट-1648 

श्रीमत्परमहंस पसि्राजकाचार्य महामण्डलेश्वर जी महाराज ने श्रीमद्भगवद्गीता को सरल सरस व्याख्यानो द्वारा सर्वसाधारण के लिए 

समञ्ञाया है। इस विवरण मेँ शांकरभाष्य का प्रायः सारा भाव एकत्र किया गया है, व्याख्यान्तरो की विशेष वाते सूचित है तथा आज 

के सन्दर्भ मेँ गीता का महत्व प्रकट किया है। गीतातात्पर्य भाष्यानुसार ही उचित है इस निश्चय से की यह व्याख्या सन्‌ 2004-5 मे 

महाराजश्री के श्रीमुख से व्यक्त हुई अतः उनकी परिपक्वावस्था की रचना है। इसके अनन्तर पंचदशी की सम्पूर्णं व्याख्या उन्होने की तथा 

कुछ उपनिषद्‌-अध्यायों को समञ्नाया। उनके अनुभव से सिचित इस टीका के अध्ययन से न केवल जिज्ञासुओं को लाभ होगा, विद्वानों 
को भी अतिगम्भीर मन्तव्य उपलब्ध होगे। 


मूल्य : 900.00 


= = ` = क. =. मिक कक कक." च 


५९-वेदान्तसाएर (संस्कृत एवं हिन्दी) 


ॐ 
रचयिता : श्रीसदानन्द यति, "बालबोधिनी" कार : आपदेव 
हिन्दी व्याख्याता एवं सम्पादक : डो. सच्चिदानन्द मिश्र 
आकार-20<30/8 पृष्ठ-188 


मूल्य ; 20 0=00 
सदानन्द योगीन्द्र द्वार प्रणीत 'वेतान्तसार अद्वैतसिदधान्त की मूलभूत अवधारणाओं को बहुत संक्षेप ओर सुग्राहम रूप मे उपस्थापित 
करता है अतः वेदान्तदर्शन की "लघुसिद्धान्तकौमुदी' के रूप म यह अत्यन्त प्रतिष्ठित एवं प्रचलित है। शास्त्ार्थोपयोगी विवादं को महत्त्व 
दिये बगेर पूर्ण प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण कले ` म समर्थं इस अन्थ पर अनेक टीकां उपलब्ध हँ जिनमें भीमांसाशास््री आपदेव कृत 
बालबोधिनी पूर्व मं प्रकशित हो चुकने पर भी सम्भवतः दु्लभतावश कम प्रचलित रही है। इसमे प्रतिप॑क्ति व्याख्या के बजाये उन्हीं विन्दु 
पर विरोष चिन्तन है जो प्रारम्भिक जिज्ञासु के लिए ज्ञातव्य है। मीमांसक होने पर भी यहौँ आपदेव ने न्यायशैली मे विवेचन किया है। 
विविध प्रस्थानं के स्वरूप का वोध इस टीका से सुगम होगा। मूल के दुर्बोध प्रसंगां का विरोष व्याख्यान इसका वैशिष्ट्य है। डा सच्चिदानन्द 
मिश्र ने विस्तृत स्पष्टीकरणात्मक अनुवाद से मूल एवं टीका का सारा कथ्य तो व्यक्त किया ह ही, वेदान्त के गम्भीर चिन्तन के इच्छका 
के लिए सक्षम सम्बल भी उपलब्ध कराया है। 


६०-शद्धैतसिद्धि (संस्कृत एवं हिन्दी) 
श्रब्रह्मानन्दसरस्वती रचित लघुचन्िका सहित 
सटिप्पण व्याख्याकार श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी 


आकार-20630/8 पृष्ठ-159 
आचार्यप्रवर श्रीमत्स्वामिमधुसुदनसरस्वती जी के द्वार रचित अद्रैतसिद्धि जिस प्रकार से परमतनिराकरण ओर स्वमतस्थापना के द्वारा 
सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करती हे, ठीक उसी प्रकार से अन्य कोई भी निबन्ध सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त नहीं करता है। यह एक मननात्मक 
अन्थ हे। इसके अन्तर्गत चार परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ मेँ श्रव्रह्मानन्दसरस्वती के द्वारा रचित लघुचन्द्िका नामक टीका के 
पक्षतावच्छेदक पर्यन्त भाग को आचार्यद्वितीय वर्ष की परीक्षा मे रखा गया है। जिज्ञासुओं को सुगमतापूर्वक बोध हो--इसको लक्ष्य करके 
अद्वैतसिद्धि ओर लघुचन्द्िका के मूल का अनुवाद कैलासविदयाप्रकाशिका नामक टीका मेँ किया गया है। लघुचन्दरिका के सहित मूल को 
विस्तार से स्पष्ट करने के लिये सत्यानन्दप्रवोधिका टीका दी गई है। अद्वैतसिद्धि ओर लघुचन्दरिका के दुरूह स्थलों को स्पष्ट करने के 
लिये टिमणियां दी गई हं ओर अन्त में विद्ार्थिओं के लिये प्रश्नोत्तर भी दी गई हे। श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी के द्वारा रचित 
कैलासविद्यप्रकाशिका, सत्यानन्दप्रबोधिका, गुरुप्रसादिनी टिणणी के माध्यम से उन्होने अद्वैतसिद्धि का युक्तपूर्वक सुसंगत निरूपण किया है। 


अतः विद्वानों के लिये यह ग्रन्थ अवश्य पथनिर्देशक होगा। ` 


मूल्य : 75=00 





६ १-अद्धैतसिद्धि, भाएग- १ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
सानुवाद्‌ व्याख्याकार-श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी 
अआकार-20>30/8 


पृष्ठ-317 मूल्य : 1 50-=-00 
मननात्मक अद्वैतसिद्धि के प्रयम भाग मे "विमतं मिथ्या दृश्यत्वात्‌ 

नि दृश्यत्वात्‌ इस प्रयोग के द्वारा ्रपञ्चत्मक दरैतगत मिथ्यात्व निरूपण के 

माध्यम से का प्रतिपादन किया गया है। 'वाक्यार्थवोध के प्रति वाक्यार्थं घटक पदार्थो का ज्ञान होता है--इस न्याय का अनुसरण 

करते हुए उक्त प्रयोग के घटक पक्ष साध्य हेतु का क्रमशः निरूपण किया गया है। इसके अनन्तर उक्त प्रयोग के हेतुओं में व्यभिचारादि 


दोष नहीं है इसका प्रतिपादन किया गया है। जिज्ञासुओं को सहजतापूर्वक बोध हो, इसवे 
, इसके लिये मूलानुवाद कैलासविद्याप्रकाशिका' में 
दिया गया है तथा विस्तार से विचार 'सत्यानन्दप्बोधिका' मे दिया गया है। इस प्रकार उक्त दोना टीका्ओं के माध्यम से 


श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी ने प्रन्थाशय को सुगम बना दिया है! विद्यर्थिओं के लिये प्रश्नोत्तर भी दी गई है। 


६२-अद्वैतसिद्धि, भए्ण-२ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
व्याख्याकार-श्रीस्वामिविशद्धानन्दगिरिजी 


पृष्ठ-351 मूल्य : 150=00 

मननात्मक अद्दैतसिद्धि के द्वितीय भाग में प्रञचातमक दैतगत मिथ्यात्व को सिद्ध कएने के लिये अनेक प्रयोगो को दिखलाया गया 
है। उक्त अनुमानं का आगमादि से बाध नहीं होता है इसका निरूपण दिया गया है। प्रपञ्चगत मिथ्यात्व होने पर भी अर्थक्रियाकारित्वादि 
की उपपत्ति होती है. ओर प्रतिकर्मव्यवस्था की भी उपपति होती है-इसको स्पष्ट किया गया हं। मिथ्यात्वसाधूक प्रयोगां मे अनुकूल तर्कं 
का प्रदर्शन तथा प्रतिकूल तर्क का निराकरण एवं श्रुत्यादि के समर्थन का भी प्रतिपादन किया गया है। उत्तमं जिज्ञासुओं के उपयोगी जो 


अकार-20>30/8 


दृष्टसृष्टिभक्रिया है--वह श्रुतिसूतरादि सम्मत है ओर प्पञ्चमिथ्यात्व सिद्धि के अनुकूल हं इसको भी इस भाग मं दिखलायां गया है। व्याख्याकार 
श्रीस्वमिविशुद्धानन्दगिरिजी ने अन्थ के भावों को स्पष्ट करने के लिये विस्तृत व्याख्या की है। इससे पाठकों को अवश्य लाभ होगा। 
&३-अद्धैतसिद्धि, भएग-३ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
व्याख्याकार-श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी 
आकार-2 0630/8 पृष्छ-379 : मूल्य : 150=00 


अद्वैतसिद्धि के इस भाग मेँ उत्तम जिज्ञासुओं को लक्ष्य करके सर्वप्रथम एकजीववाद का मार्मिक रूप से निरूपण किया गया है। 
सम्पूणं अनो का कारण जो अज्ञान है, उसका लक्षण क्या है? उसकी उपपत्ति कैसे होती हँ ? इसको स्पष्ट करते हए इस भाग मे 
अद्वैतसिद्धिकार ने स्वपाण्डित्य का प्रदर्शन करते हए नैयायिको के प्रागभावादि का भी खण्डन कर दिया हं। अविद्या के आश्रय ओर विषय 
पर भी विचार किया गया हे। अहम्‌-पदार्थं क्या हे ? इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद कुेक पारिभाषिक एवं भरक्रियोपयोगी 
पदार्था का भी निर्वचन किया गया है। सत्यानन्दप्रबोधिकाकार श्रीस्वामिविशुद्धानन्दगिरिजी ने सभी पदार्था की व्याख्या विस्तृत रूप से दी 
है। इससे अधिकारियों को अवश्य लाभ होगा। 


&४-शिवानन्द्लहदी-प्रयचन्‌ (हिन्दी) 
ओ १००८ स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज 
आकार-23८36/16 पृष्ठ-244 मूल्य : 100=00 


आचार्य श्रीशंकर ने सर्वागीण अध्यात्मसाधना के प्रतिपादन के क्रम मेँ भक्तिमार्ग के स्यष्ठीकरणार्थं अनेक स्तोत्रात्मक प्रबन्ध रचे 
जिनमे शिवानन्दलहरी समधिक विषयग्राहक एवं उद्रोधक है। आचार्य श्रीस्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज ने अनेक श्लोको पर विविध 


म ---- 


त म म उपलब्ध है किन्तु प्रारम्भिक सत्रह श्लोकों पर उनके क्रमवद्ध प्रवचन इस संस्करण 
चा त का स्वरूप जीवन्तरूप में प्रकट है। इस परम्परा मे परमेश्वर को प्रत्यग्रूपं से ग्रहण करना आवश्यकं 

) पर भरी चिन्तन गम्भीर है ड मे स्पष्ट किया है। पढ़ना-मात्र हानिकर कैसे हो सकता है यह भी वहं समङ्ाया हे। तरयी (श्लो- 
2 म्र 1 वेद्द्धा का रूप (पृ. 85) वेदानुसरण है। इसके लिये तर्कं उपयोगी (पृ. 93) है! कथा सुनने की विडम्बना 
व्यक्त (पृ. 120) की गयी है। नर-का विचार (पृ. 157) समञ्ञने योग्य है। समस्त विचारको एवं भक्तिमाव से सम्पन्न चिन्तको के लिये 
यह पुस्तक ऊत्युपयोगी हे । 


४५-पश्चीक्छरण्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज 


पृष्ठ-63 मूल्य : 30=00 

वेदान्त-साधकों मे उपलब्ध पंचीकरण एवं उसके वार्तिक तथा आनन्दगिरीय विवरण का यह सानुवाद संस्करण अद्रैत बोध में 
्रवेशार्थियो द्वार स्वागतयोग्य है। न्यूनतम परिभाषाओं का सहा लिये अनुभवारूढ प्रक्रिया से अखण्ड वस्तु का साक्षात्कार पाया जा सक्ता 
है-- यह इस लघु प्रकरण के परिशीलन से व्यक्त होता है। विवरण मेँ विशेषकर विषय का संश्लिष्ट उपस्थापन ईस तठ है कि उतने 
मात्र को हृदयंगम कर चिन्तनलीन साधक आत्मावगति में समर्थ हो सकता है। आंग्ल भूमिका मे वेदान्त का समयोचित विकासोन्मुख दृष्टिकोण 
प्रतिपादित है। जो उसे रूढिवाद से सुरक्षित रखता है। 


आकार-20>30/16 








88 -ज्ञानाद्कुशम्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
ओ स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज 
आकार-20*30/16 पृष्ट-153 मूल्य : 70=00 


श्ानाकुश' मनःशान्ति पाने के अचूक नुस्खों का कोष हैवर्तमान युग मेँ सभी वर्गं अशांतिग्रस्त ओर पराधीनता के शिकार हं। 
अध्यात्मशास्र इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिये सबल उपाय सुड्धाता हैमन का विक्षेप दुर करने मेँ हम स्वयं क्या कर सकते हं 
यह इस अन्थ का सक्षम सन्देश है। इस पर प्राचीन विवरण था ही जिसके अनुसारे आचार्यचरण ने इस प्रकरण पर प्रवचनात्मक व्याख्या 
का प्रणयन किया। न केवल साधकं वरन्‌ मनश्चिकित्सकों एवं मनोरोगियों को भी इन प्रवचनों से अत्यन्त कारगर प्रकाश प्राप्त होगा जो अशान्ति 
दूर कर अन्ततः परमार्थं कल्याण में तिष्ठा देगा। सविवरण मूल भी वर्तमान में, इस संस्करण से अतिरिक्त प्रायः दुर्लभ हं। 


&७-अध्याद्मपटल्‌ (संस्कृत एवं हिन्दी) 
श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज 
आकार-23"८36/16 पृ्छ-197 मूल्य : 8000 
मोक्ष-पथ का पथिक जितना मानस-विचलन से प्रतिरोध अनुभव करता ह उतना बाह्य से नहीं अतः उसके लिये मनोनियमन अनिवार्य 
हं जो विस्तृत दिशानिर्देश चाहता है। दर्शन का उपस्थापन करते हए भी आचार्यो ने यद्यपि यह आयाम अद्ूता नहीं छोड़ा २ जैसा कि 
भाष्य-अध्येताओं से छिपा नहीं हे, तथापि एसे उपदेशों का संगृहीत रूप सभी के लिये उपादेय है जिससे अपने जीवन मेँ प्रतिदिन आते 
विक्षेपो का सामना सहजता से किया जा सके। आचार्यचरण ने महर्षि आपस्तम्ब के सूत्रों पर आचार्य श्रीशंकर के नाम से प्रचलित व्थाख्यानानुसार 


प्रवचनों के माध्यम से उन सभी धर्मों का स्यष्टीकरण सुलभ कराया है, जो किसी भी अध्यात्ममार्गीं के लिये पाथेय है। सम्भवतः अध्यात्मपटल 
का यह एकमात्र हिन्दी उपस्थापन हे। मूलसहित मुद्रित होने से आचार्यकृत व्याख्यान का यह अतिसुलभ संस्करण है। | 


&८-चिदानन्द्लहरी (हिन्दी) 
स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज 


९ पृष्ठ-566 मूल्य : 15000 

आचार्य श्रीशंकर की प्रौढ मनीषा के विभिन्न प्रतिबिम्बो मे - ६ 

त अनुपम ह “सौन्दर्यलहरी जो तन््रशास्र एवं साहित्य के गुह्य मार्मिक, 

सहस्य व है। उसी के ध्य आदि श्लोक पर समस्त सम्भव दृष्टिकोण से चिन्तन जनसामान्य के लिये सुबोध 

शैली व्यक्त किया आचार्य श्री स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज ने व्याख्यानं के माध्यम से। उक्त श्लोक के निमित्त से साधना की 

व करने के कारगर उपायों का विधान करता यह म्रन्थरत्न सभी अध्यात्म-जिज्ञामुओं के लिये अनिवार्य अध्ययन का अंश 
ना ॥ ` 


आकार-20>30/8 


६९-पचपादिका (मूल्‌ मात्रम्‌) (संस्कृत) 
सम्पादक-स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि 
पृष्ठ-180 मूल्य ;: 10000 


वेदान्त साहित्य मेँ मुकुटस्थानीय शारीरकभाष्य है तो उसकी शोभा के वर्धक मणि की जगह हँ पद्मपादाचार्य की टीका पंचपादिका। 
सूत्रमाष्य की यह प्रथम टीका है, आचार्य शंकर के सामने ही तैयार हुईं एवं उन्होन इसे स्वयं सुना-देखा यह इतिहास प्रसिद्ध हं। यदपि 
आज यह चतुःसूत्रीयपर्यन्त ही उपलब्ध है तथापि वेदान्त मीमांसा के लिये पर्याप्त चिन्तन इसमे संगृहीत है! अनेक विशिष्ट प्रमेय ओर 
्रक्रियाएं इस टीका के अनुसार ही व्यक्त हो पाने से प्रायः भाष्यव्याख्याता इसी के ढंग को अंगीकार कसते है यद्यपि प्रस्थानान्तर भी मान्य. 
प्रामाणिकं है। विवरण ओर उसकी दो टीकाओं समेत पंचपदिका यद्यपि प्रकाशन ने पूर्व मे उपलब्ध कग रखी है तथापि चतुःसूत्रीयमाष्य 


का पंचपादिकानुसार अनुसन्धान प्रोत्साहित कएने के उदेश्य से मूलमात्र का यह संस्करण सुलम कराया जा रहा हं। 


आकार-23>.36/16 


७०-दहर विद्या (हिन्दी) 
श्री श्रीस्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज आचार्यं महामण्डलेश्चर 
आकार-20>630/8 पृष्छ-273 मूल्य : 50=00 
छान्दोग्य उपनिषत्‌ के आठवें अध्याय के प्रारम्भ मेँ हदयकमल के सूुट्म विवर मे परमेश्वर के ध्यान-चिन्तन-विन्ञान के साधनों 
को स्पष्टतः -मरतिपादित किया गया है। आत्मा. के परमार्थं स्वभाव का वह वर्णन ठीक-ठीक हदयंगम हुए बिना वह साधनां सम्भव नहीं। 
अनेक वर्ष पूर्व श्रीमत्परमहंस पञ्रजकाचार्य स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज ने दिल्ली संन्यास आश्रम मेँ इस विषय पर गम्भीर चिन्तन 


व्यक्त किया जिसमे आत्मस्वरूप के नारे में विशेष प्रकाश उपलब्ध होता हे। प्रवचनात्मक यह ग्रन्थ न केवल दहरोपासकों के लिये वरन्‌ 
वेदान्तविचारकों के लिये भी पठनीय है। 


७१-गीता (संस्कृत) 
शाकरभाष्य, अनुभूतिस्वरूपाचार्य-श्रीमद्‌आनन्दगिरि एवं रामरायकवि विरचित व्याख्यां 
आकार-23>८36/8 पृष्ठ-1300 (मुद्रणाधीन) 


प्रस्थानत्रयी सनातन अध्यात्मचिन्तन की आधारशिला हं। प्रमेय, प्रमाण एवं साधना (आचार) का सन्तुलन दर्शन का स्वरूप हे। 
श्रीमद्भगवद्गीता सर्वागपूर्णं दार्शनिक अभिव्यक्ति होने पर भी साधना का समग्र वर्णन है। सभी विचारक ने गीता की महत्ता स्वीकारी है। 
वेदान्त सम्प्रदाय मेँ इस अ्न्थरत्न का महत्व अनुपम होने से सभी मत वालों ने इस पर व्याख्यान रचे है। भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य का भाष्य 
गीता का प्रथम विश्लेषण ह, सभी परवर्ती व्याख्यान आचार्यवचनों पर निर्भर है। भाष्यार्थ के अवगम के लिये अनिवार्य निर्देश आवश्यक 
होने से गीताभाष्य पर श्री अनुभूतिस्वरूप आचार्य ने सम्भवतः प्रथम व्याख्या रची जो अद्यावधि अमुद्रित रही, इसी संस्करण मे पहली 


० = 
ए ज क च = च 
जि न जा ज क मः = कः = = = 4 


बार प्रकाश मे आयी है। आचार्य आनन्दगिरि की सुप्रसिद्ध टीका तो इस अन्थ मे सुयोजित है ही, प्रायः सवा सौ वर्षं पूर्वं भाष्य का 


बेल्लंकोण्ड रामराय कवीन्द्र कृत विस्तृत विवरण भरी मुद्रित है जो अन्यत्र प्रायः दुर्लभ है! श्लोक-पद-उद्धरण आदि सूचियां सभी गीता- 
अध्येताओं के लिये पूर्णं उपयोगी हे। 


७२-तरकसंग्रहसर्यस्यम्‌ (संस्कृत) 
सम्पादक-डो. विश्वनाथ धिताल 


पृष्ठ-124 मूल्य : 70=00 
न्यायशास्त्र के प्रारम्भिक मन्थ तर्कसंग्रह के ऊपर कुरुगण्टि श्रीरामशास्तरी के द्वा विरचित तर्कसंग्रहसर्वस्व नामकी यह टीका 
अवच्छेदकता आदि नव्यन्याय के पारिभाषिक शब्दावली से भरपुर है जो कि पारिभाषिक शब्दावली के अभ्यास के लिए अत्यन्त उपयोगी 


है। विशेष जगहों पर टीकाकार के द्वारा की गई टिप्पणी भी अत्यन्त उपयोगी है। साथ में सम्पादकं के द्वारा भी तत्तत्‌ स्थान पर विषयस्फोरण 
के उदेश्य से टिप्पणी की गई है, जिससे जिज्ञासुओं को सुविधा हो जाती है। 


आकार-2 3>८36/16 
















विशेष ्‌ 
हमारे संस्थान द्वारा प्रकाशित समस्त पुस्तके अंकित लुकसेलर द्वारा भी वी.पीःपी. 
से भेजी जाती है - 















इण्डिका लुक्स 
डी. 40८18, गोदौलिया, वाराणसी-221001 (उप्र. ) भारत 
फोन : 0542-2450818, 32949१9 
मो. : 09415697008 
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चौखम्बा विद्याभवन 
पो.बा.नं.--1069 चौक, वाराणसी 2210091 
फोन नं. : 0542-2420404 
मो. : 09839243286 
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प्रेषक ‡ 
व्यवस्थापक 

श्री मठ मकव्शन 
डी. 499 मिश्र पोखरा 
वाराणसी-221010 (उत्तर-प्रदेश ) 





